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हिन्दी संस्करण की भामिका 


भारत के प्राचीन इतिहास सम्बंधी मेरी इस पुस्तक का हिन्दी संस्करण 
प्रकाशित दो रहा है। इसे प्रकाशित करते समय प्रकाशक ने मुझसे यह कहा कि इस 
पुरुतक में दी गयी मान्यताओं के विपय में अब तक जितनी भी आलोचनाएँ प्रकाशित 
हुई हैं, क्या में उनका उत्तर लिख सकता हूं £ 


अभी तो यथा में मेरे पास इतना समय नहीं है कि में विषय की गहराई में 
पेंट और तमाम आलोचनाओं की छान-बीन कर उनका उत्तर लिख॑। यद्यपि में यह 
मानता हू कि इसे ज्ञीघ्र ही किया जाना चाहिये ताकि माक्संवादी समझ की रोशनी 
में भारतीय इतिहास के अध्ययन का कार्य और भी आगे बढ़ सके । 

इस पुस्तक की समालोचना कई तरह के छोगों ने की है । कम्युनिस्ट विद्वानों 
द्वारा इस पुस्तक की की गयी समालोचनाओं को सबसे अधिक ध्यान से देखना 
चाहिए । उनके अलावा दूसरे बहुत से विद्वान प्रोकेसरों ने अपने विचार तथा अपनी 
आलोचनाएँ मेरे पास लिख कर भेजी हैं और मुझसे उनका उत्तर मांगा है। परन्तु उनके 
साथ इस विपय पर विचार-विनिमय का कोई समान आधार नहीं मिल पाता क्योंकि 
ये आलोचक इतिहास को ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोग से नहीं परखते हें। हाँ. 
कुछ तथ्यों और संस्कृत शब्दों के अर्थ के बारे में उनके साथ चचो हो सकती है। 

विद्वान कम्युनिस्ट लेखकों द्वारा इस पुस्तक की जो समालोचनाएँ हुई हैं, थे 
मेरी जानकारी में नीचे लिखे प्रकाशनों में प्रकाशित हुईं हैँ : 

रूसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। उसमें ए. एम 
डायाकोबव और ए. एम- ओपतीपोच ने एक भूमिका लिखी है जिसमें इस पुस्तक 
की समालोचना की गयी है| कुछ दिनों पहले रूसी पत्र “ वोल्शेविक ” में एक और 
समाल्येचना प्रकाशित हुई जिसे भी ए. एम, डायाकोव ने ही लिखा था। 

ब्रिटेन से प्रकाशित होनेवाले “ मॉडन क्वाटरली?” के १९०० के प्रीप्म 
अंक में इस पुस्तक की एक त्रिस्तृत समालोचना प्रकाशित हुई है। इसे वहां के 
“ इंडोलौजिस्ट स्टडी ग्रुप ” ( प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन मंडल ) ने तैयार 
किया था । १९५० के जनवरी महीने के “ लेवर मंथली ” में रजनी पामदत्त ने 
पुस्तक की समाछोचना की थी । 

हसी के अलावा चेक सापा में इसका अनुवाद प्रकाशित हो छुका है। चीनी 
भाषा में सी प्रकाशन के लिये इसका अनुवाद हो चुका हे, जो शायद अब तक 
प्रकाशित हो गया होगा। पर मुझे इसकी जानकारी नहीं हें कि इन अनुवादों में 
कोई समालोचनात्सक भूमिका है या नहीं । 

डायाकोब, ओपतीपोव, रजनी पामपत्त और “ इंडोलोजिस्ट भ्रप 
ये सभी समाछोचक इस बात में एकमत हैँ कि माक्सेवादी अध्ययन की दृष्टि से 
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यह पुस्तक मूल्यवान है। आखिर में इस बात का उल्लेख क्‍यों कर रहा हैँ £ 
इसलिये कि कुंछ दिनों पहले भारत के कुछ समालोचकों ने इस पुस्तक को “ हिन्दू 
पुनरुत्थानवादी बता कर इसकी निन्‍्दा की थी और कहा था कि इसमें तो माक्सवाद 
है ही नहीं । अतः आाचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में दिलचस्पी रखनेवालों की 
सुविधा के लिये में यह बता देना चाहता हूँ कि साक्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय 
इतिहास के अध्ययन को और आगे बढ़ाने में उन्हें इस पुस्तक से वहुत सहायता 
मिलेगी । प्रारंभिक आदिम साम्य संघ, उसकी उत्पादन और वितरण प्रणाली, उसके 
विवाह और कुटठम्ब सम्बंध के बारे में जो बातें मैंने इस पुस्तक में कही है, वे किसी भी 
आलोचना से गलत प्रमाणित नहीं होती हैं । 

विवाद का असल विषय दास-प्रथा मालूम होती है ? इसका कव जन्म हुआ £ 
भारत में क्या इसकी कोईं अपनी विशेषता थी ? आदिम साम्य संघ के हटने और 
वर्ग-राज्य के उदय के बाद की आर्थिक व्यवस्था पर क्या वह प्रमुखता से छायी हुई 
थी £ अन्य उठनेवाले प्रइन हैं ः-- महाभारत युद्ध का स्वरूप क्याथा? क्या 
“ आये” नाम का कोई जातीय या सामाजिक समूह था और क्या उसने भारत पर 
आक्रमण किया था ? ये सभी प्रइन उठाये गये हैँ और उन पर विचार क्रिय्रा जाना 
ग्वाहिये । पर मुझे खेद है कि इस संक्षिप्त भूमिक्रा में में यह नहीं कर सकूंगा । . 

फिर भी आलोचना के इस पहल के सम्बंध में में एक वात बता देना चाहता 
हूँ। इस पुस्तक का उद्देश्य-दास प्रथा के विकास और हास पर विचार करना नहीं है । 
इसका मुख्य उद्देश्य आदिम साम्य संघ और उसका अन्त, तथा वर्गों, दास प्रथा और 
दास-राज्य के उदय पर विचार करना है। इस पुस्तक में विश्येप रूप से उत्पादन की 
आदिस सामूहिक प्रणाली के विकास और उसके धार्मिक तथा वैचारिक आवरण के 
बारे में विचार किया गया है । दास प्रथा के उदय का उछेख तो केवल एक निष्कर्ष 
के रूप सें किया गया है। 

भारत में दास प्रथा प्रचलित थी --.इस सम्बंध में कुछ आदशवादी हिन्दुओं 
को छोड़ कर और कोई इहका नहीं उठाता। प्रश्न यह है: क्या रोम और यूनान 
की ही तरह यहां की आर्थिक व्यवस्था में सी उसका प्रमुख स्थ्रान था £ मैंने यह 
बताया है कि दास प्रथा का स्वरूप यहां रोम और यूनान जैसा ही निश्वरा हुआ नहीं 
था । इसके कई कारण हैं जिसे मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं । माक्से ने भारत के 
आ्रमीण समाज में शिल्प और कृषि की एकहूपता का उल्लेख किया है। लेकिन स्पष्ट है कि 
इस एकरूपता का यह अर्थ नहीं है कि गाँवों में वर्ग वने ही नहीं और वर्ग संघर्ष हुए 
ही नहीं, और न ज्ञमीन का सामाजिक स्पामित्व ही दास प्रथा और अधथ-दास प्रथा के 
उदय को रोक सका । पर कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते । यथार्थ यह है कि भारतीय कृषि 
की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप यहां की दास-प्रथा की केवल कुछ अपनी 
विशेषताएँ थीं । इस जात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मास ने जिस भारतीय 
ग्रामीण समाज का वर्णन किया-है वह आदिम साम्य संघ के युग का समाज नहीं है । 

पहले यह पुस्तक जब प्रकाशन के लिये तैयार की गयी थी तो उसमें केवल 
तेरहवें अध्याय तक की ही सामग्री थी । बाद में इसमें मेंने दो अध्याय ( १४ और १५ ) 
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और जोड़ दिये । ऐसा मेंने इसलिये किया ताकि आदिम साम्य संघ्र के वाद आवश्यक 
रूप से आनेवाले वर्ग समाज, दास प्रथा और अधथे-दास प्रथा के बारे में ऐतिहासिक 
भौतिक्वाद की शिक्षा को पूरा कर दिया जाझ। अतः स्वाभाविक रुप से विकास की इस 
दूसरी म॑ज्ञिल का निह्पग इस पुस्तक में बहुत ही संक्षित, अबूरा और दोपपूर्ण है । 

“ आया? के नाम के प्रश्न पर मेरा कोई हटठ नहीं है। पररुपर युद्ध में संलम्न 
जिन क़वीलों या गणों का वर्णन पुसुतक में किया गया है, उन्हें कोई दूसरा नाम भी 
दिया जा सकता है। मेंने तो “आये नाम का चुनाव और प्रयोग केवल इसलिये 
किया है क्योंकि प्रचलित हिन्दू सिद्धान्तों और पूंजीवादी इतिहासों में “ आर्य ? नाम 

[ ही प्रयोग होता है और उसे ही समझा जाता है। में समझता हूं कि एंगेल्स इस 
बारे में इंडो-योरोपियन लाम का प्रयोग करते हैं । पर इस थारे में में संशोधन करने के 
लिये तैयार हूं। यदि “ आय * नाम के प्रयोग से “ नस्लों की उच्चता “ के सिंद्धांत को 

प्रञ्नक्ष रूप से या थोड़ा थी समर्थन मिलने की संभावना हो तो इस नाम का प्रयोग 
नहीं होना चाहिये। ए. एम. पं ऋातोया द्वारा सम्पादित “सोवियत संघ का इतिहास” 
नामक पुस्तक में जश्ञाकों के आक्रमण का उल्लेख है। उसकी वजह से मेने भी 

आये के प्रस्थान ” की प्रचलित मान्यता को स्वीकार कर लिया गोकि उपरोक्त 
इतिहास में इसका उछेख नहीं है | पर इस वर्णनात्मक नाम को हटा देने से भी आदिम 
साम्य संघ के बारे में मेरे मूल्यांकन में कोई परिवर्तन नहीं होता है । 

मैंने मोहंजोदाघे और हृड़प्पा की खुदाइयों में निकठी सामग्री और उससे 
निक्रलनेवाले निष्कर्ष पर इस्त पुस्तक में विचार नहीं किया है यद्यपि मेंने उनका उछेख कर 
दिया है। ऐसा मेने इसलिये क्रिया क्योंकि में चाहता था कि इस विपय पर तब लिखा 
जाय जब तथाकथित “ प्राग-आयेक्राढीन ” या “ द्राविड़-काठीन ” युग के इतिहास 
के सम्बंध में विचार किया जाय । इसे मेंने पुस्तक के दूसरे खण्ड के लिये रख छोड़ा 
है और यह बात मैंने पुस्तक के शुरू के भाग में स्पष्ट रूप से बता दी है । 

यह आलोचना सही है कि नृपुरातत्व सम्बंधी नयी सामग्री का प्रयोग मैंने नह 
किया है । इसका कारण यह था कि पुस्तक मैंने जेल में लिखी थी और वहां इन 


सामग्रियों को में प्राप्त नहीं कर सका । 

पुस्तक के वारे में एक आपत्ति यह भी की गईं है कि इसमें एंगेल्स के लम्बे-लम्बे 
उद्धरण दिये गये हैँ । इसका कारण यह हैं कि पुस्तक लिखते समय एक साथ ही दो लक्ष्यों 
को पूरा करने का ध्यान रखा गया था। पहला उद्देश्य यह था कि माक्स और एंगेल्स के 
विचारों को भारतीय इतिहास के उदाहरणों की सहायता से में आसान तरीके से पाठकों को 
समझा दूं। और उसके वाद में ऐतिहासिक मौतिकवादी दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता था। ये दोनों ही योजनाएँ एक साथ सिल गयीं और इसलिये 
लम्बे-लम्त्रे उद्धरणों का प्रयोग हुआ। इसके अछावा एक कारण यह भी है कि जिस देश 
में मार्क्सवादी ग्रंथों का प्रचार बढ़े पैमाने पर न हुआ हो, वहां ऐसी पुस्तकों में अपने 
सारांश या संक्षिप्त उद्धरणों को देने की अपेक्षा, मूल उद्धरणों को देना ही श्रेष्ठकर है । 

ज्ञा है कुछ प्रइनों के वारे में पाठकों को इतने से संतोष हो जायगा। 


५ 


हे आदिम साम्य संघ तथा अन्य विपयों पर इस पुस्तक में जो वातें वतायी गयी 
हैं, पाठक उनका विश्वास के साथ अध्ययन करें और उन्हें अपनी समझदारी का एक 
हिस्सा बनायें | पुस्तक में इन विषयों पर ऐतिहासिक भौतिकवाद का दृष्टिश्रोण सही 
रूप में प्रतिपादित हुआ है | यह आवशस्येक नहीं कि पाठक इस बात से चिपके रहें 
कि जिन गणों या क़वीलछों का वर्णन इसमें है, उनका नाम “ आर्य ? ही था। नाम का 
प्रश्न इस समय महत्त्वपूण नहीं है । मुख्य प्रश्न यह है कि वह समाज झेसि तरह दी 
परिस्थिति में रहता था और उसका विकास कैसे हुआ। 

यह एकदम ययवार्थ है कि भारत में दास-प्रथा का उदय हुआ था और यहां वह 
फूला-फला था | महाभारत युद्ध के बारे में, उसमें संलम वर्गों और-जनता के वारे में 
मैंने जो विश्लेषण (्‌ हिन्दी संस्करण के प्रद्ध ) २६-१७७ पर ) दिया हे, वह मुख्यतः 
और सार रूप में सही है। ह 

: महामारत युद्ध के वाद किन राज्यों और सामाजिक-सम््ंधों का प्रादुभोव हुआ, 

उसकी यथोचित चचो नहीं की गयी है । इसकी वजह से वाद की सामग्री के वारे में 
. थोड़ी गलतफ़हमी भी पैदा हो गयी है । अमल में देखा जाय तो इस युग की ऐतिहासिक 
सामग्री का समावेश पुस्तक के दूसरे खण्ड में होना चाहिये । पुस्तक के दूसरे खण्ड में 
महाभारत युद्ध के अन्त के समय से लेकर उसके बाद १६ छोटे-छोटे राज्यों के उदय, 
बाद में चार बड़े राज्यों के राजवंशों में उनका विडीनीकरण और अन्त में नन्दवंश के. 
विशाल “ साम्राज्य ” की स्थापना के काल पर विचार किया जाना चाहिये । 

इस युग का अध्ययन एक पेचीदा विपय है क्योंकि इसमें दास प्रथा, ग्रामीण 
समाज के गण युद्धों और बुद्ध धमे के 'उदय आदि जैसे प्रइनों का समावेश है । 
उदाहरण के लिये केवल इस एक वात को ले लीजिये कि नन्दवंश के सात्नाज्य में 
विशाल सैनिक शक्ति थी जिसमें हज़ारों धुड्सवार और पैंदछ सैनिक थे और हाथी की 
सेना भी थी। इससे प्रश्न यह उठता है कि इस विशाल सेना को तनखा और 
भोजन कहाँ से दिया जाता था ? इसके लिग्रे " रुपया ” कहां से आता था: ऐसे 
राज्य का बोझ संभालनेवाली उस समय की प्रमुख उत्पादन प्रणाली कैसी थी १ 
उस युग में जनता की कया स्थिति थी जो इन तमाम चीज़ों का भार संभालती थी १ 

महाभारत युद्ध के वाद इन प्रइनों को समझने के लिये हमें लिन सामग्रियों से 
सहायता मिलती है वे हें--जातक -कथाएँ और दूसरा बुद्ध-क्राठीन साहित्य, 
कौटिल्य का अर्थशात्र और उसमें वर्णित वर्ग -अर्थ-व्यवस्था, अशोक-काडीन नियम और 
कुछ स्मृतियां । अशोक की मुत्यु और मौयेबंश के हास के बाद दूसरा काल समाप्त हो 
जाना चाहिये । 

समयामाववश में, इस कार्य को अभी तक हाथ में नहीँ ले सका, इसका मुझे 
खेद है। लेकिन में आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले दूसरे विद्वान इसे 
अपने हाथ में लेंगे। 

२४ अविल, १९७२ लेखक 


दो शदद् 


इस पुस्तक का सुख्य भाग अरब॒दा जेल में अक्तूवर सन्‌ १५४२ से छेकर 
जनवरी सन्‌ १५४३ तक लिखा गया था। 2 

इसलिए विपय के निरूषण में प/ठक को कुछ कमियों का अछुभव अबइय होगा । 

विवय का निरूषण जितनी पृर्णता और व्यापकता के साथ होना चाहिए था, 
उतना नहीं हो सका है । संस्कृत भापा के प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विद्वानों द्वारा 
सम्पूर्ण संकलित सामग्री का उपयोग सी नहीं हो सका है । 

फिर भी आशा है कि भविष्य में मुझसे कोई अधिक्र योग्य विद्वान इस काम 
को अपने हाथ में छेगा और हमारे मेहनतकश बंगे के लिये सफलता पूर्वक इस विपय 
का निरूपण कर सकेगा । 

इसकी लिखते समय कोई पुस्तक्र लिखने का मेरा उद्देश्य नहीं था । यरवदा 
जेल में मेरे साथ बहुत से राजवंदी थे। वे बहुत से सवाल उठाते थे और 


मुझसे उन्तर देने के लिए कहते थे। उन्हीं उत्तरों के फलस्वदप इस पुस्तक की 
रचना हुई | ह 
उस समय स्तालिनग्राद का युद्ध अपने संपूर्ण वेग में चल रहा था । युद्ध और 


समाजवाद के वारे में --- वर्ग-संघप॑ और सोवियत व्यवस्था की उत्कृष्ता आदि के 
बारे में निरंतर प्रइन उठाये जाते थे । 

ये युद्ध क्‍यों होते हँ? एक युद्ध और दूसरे युद्ध में क्या अन्तर है ? बर्ग की 
परिनापा क्या है? शा्सन-सत्ता का अर्थ क्‍या है? एक शासन-सत्ता और दूसरी 
शासन-सत्ता में क्या भेद है? वह भेद क्यों होता है ? युद्धों को सदा के लिए केसे रोका 
जाय £ क्य! हर युग में मनुष्य-समाज के लिए शासन सत्ता और सरकार की झावश्यकता 
बनी रहेगी ? दरिद्रता के प्रइन को केसे हल किया जाय ? आदि, आदि। 

कुछ समय के लिए कंग्रेसी राजनीतिक वन्दियों से मिलने-जुलने की आज्षा 
मुझे मिल गई थी । आपस की वातचीत से सुझे ऐसा छगा कि जब तक समस्या की 
मूल में पंठा न जायगा--ज़ब तक ऐतिहासिक भौतिकवाद के दश्टिकोण से सारतीय 
समाज के वर्ग तथा शासन--सच्ता की उत्पत्ति और विक्रास का निरूपण नहीं होगा, 
तब तक समस्या वहीं की वहीं रह जायगी; और उनकों कोई भी संतोपप्रद उत्तर 
नहीं मिलेगा | वे लोग हमारे देश के नवयुवक्र थे और समस्या के हल को समझना 
तथा जानना चाहते थे । 


सा० १ ह 


[ 


५5 
3 


पर जेल में शीत्र ही कुछ ऐसी घटनाएँ हो गईं जिनके कारण अंग्रेज जेलरों 
हमारे मिलने-जुलने को एक्रेद्म बंद कर दिया । 
जेल से छूटने के बाद विश्व मज़दूर संत्र के अधिवेशन में भाग हेने के लिए 
मुझे योरप जाना पड़ा । इस पुस्तक का .काम फिर पीछे पड़ गया । मजदूरों के दिन 
प्रति दिन के संघर्ष वेग से उड्र रहे थे ओर मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे । 


१४ जनवरी सन्‌ १६४७ को फिर एक्र घटना हो गई । भारत की कम्युनिस्ट 
पार्टी ने एक छोटी पुस्तिका आपरेशन असाइलम प्रकाशित की थी । इस पुस्तिका में 
भारत के खिलाफ़ ब्रिटिश सरकार की एक मुप्त फ्रौजी योजना का भंडाफोड़ किया गया था । 
उप्त समय भारत के गृहमंत्री सरदार पटेल थे। उनकी आज्ञा से इस पुस्तिका के सिलसिले 
में देशव्यापी तलाशियों ली गई। कम्युनिस्ट पार्टी के सब दफ़्तरों, तथा कम्युनिस्ट 
पार्टी के प्रमुख सदस्यों के घरों की तलाशियोँ हुईं। उस तलाशी में इस पुम्तक के भी 
कुछ पृष्ठ पुलित उठा छे गई । संस्कृत भाषा के उद्धरणों को देखकर शायद उंसे यह 
घेक्रा हुई थी कि किसी संकेत-साया में कुछ लिखा गया है। लेकिन बाद में मुझे वे 
सच प्रृद्ग वापस मिल गए। 

परन्तु एक प्रइन और उठता है कि इस विबय पर समय खर्च करना क्या 
आवश्यक है ? क्योंकि पुस्तक का विषय केवल यह है कि प्राचीन भारत में परिवार, 
निजी संपत्ति, व॒ंग और शासन सत्ता का जन्म केसे हुआ था ? 

यदि इसके उतर में में लेनित का एक उद्दरण -दूं तो पाठकों के लिये अच्छा 
होगा । 

सन्‌ १९१९ में “शासन-सत्ता ” के वित्रय पर भाषण करते हुए ले 
स्वेइलोक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से यह कहा था : 

24५2,६285% “शासन सत्ता? का प्रइन बहुत जटिल है। पूँजीवादी विद्वानों 
और छेज़कों ने इस प्रइन को और भी उल्झ्ा दिया है। इसछिए जो काई भी 
इस समस्या को गंभीरता से समझना चाहता हें या इस विवय पर अधिकार 


् 


प्राप करना चअहलता है उपृके लाए यह आवर्यक है के सत्तत्‌ रूप से, प्रत्तेक् 


दृष्टिकोग ते इसका अव्ययन शोर मनन करें । अगर दष्टिकाण से 

समस्या का समायान या अध्ययन नहीं किया जायगा तो इसको रपट रूप से 
समझा नहीं जा सकता । शासन-सत्ता का प्रदन राजनीनि का आधारसूलकझ 
प्रदन है, इसलिए इसका सामना बार बार करना हैँ । वर्तमान समय के 
उबल-ुयवठ और संघर्ष के दिनों में ही नहीं वरन्‌ शांति की अवस्था में सी 
किसी राजनीेक या आर्थिक सनस्या के संबंध भें यह ( झासन-सत्ा का ) 


सवाल किदी सी दंनिक पत्र भे उठता हुआ पाया जायग 


बन्द 
जज 


ब्ु 


( माक्ल-एंगेस्स-सावसंवाद, मास्को संस्करण, पद्ध 5६४ ) 


पूँजीबादी विज्ञान के प्रतिनिधियों ने शासन सत्ता के प्रइन को किस प्रकार 
डलझाया हे, इसके विवय में छेनिन ने कहा है: हि 
“आज तक इस ( शासन-सत्ता के ) प्रइन को प्रायः घार्मिक-प्रइनों के साथ 
लगा दिया जाता है। केत्रलू धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिनिधि ही ऐसा नहीं 

करते ( उनसे तो इस वात की आशा आसानी से की जा सकती है ) वरन्‌ वे 
लोग भी जो अपने को घामिक भावनाओं से मुक्त समझते हैँ प्रायः शासन-सत्ता 

(विशेष समस्या को धार्मिक प्रइनों से उठज्ना देते हैं और सेद्धान्तिक तथा 
दाशनिक इंश्टिकोण के आधार पर एक ऐसे जटिल सिद्धान्त की रचना करते हैं 
जिसके अनुसार. शासन-सत्ता एक देवी या अलौकिक वस्तु मानी जाती है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार शासन-सत्ता बह शक्ति हे जिसके सहारे मानव-प्तरमाज 
जीवित रह सका हें,--ग्रह कोई ऐसी शक्ति है जो जनता को कुछ देती है 
यथा ८ सकती है, यह शक्ति अपने साथ कोई देवी या अलोकिक्त वस्तु छाती 
हे --जिसको मानव-प्तमाज में नहीं पाया जा सकता । यह शक्ति मानव-समाज 
को अपने अन्दर से नहीं वरन बाहर हर से प्राप्त हुई है और इस प्रकार से यह 
शक्ति किसी देंबी-लोत से जनन्‍मी है। यह कहना चाहिए कि शासन- 
सत्ता के इस सिद्धान्त का संबंध समाज के शोषक वर्गों के स्वार्थों से सीधा जुड़ा 
हुआ है । सामन्‍त और पूँजीपति, समाज के शोपक बगे हैं । यह सिद्धान्त 
उनके स्वार्थी की सेवा करता है। और इस सीमा तक सेवा करता है कि 
पूँजीपति सज्जनों तथा उनके प्रतिनिधियों की रूढ़ियों, विचारों और विज्ञानों 
में यह सिद्धान्त इतना व्याप्त हो गया है कि इसके अंश स्वेत्र दिखाई देते 
हं । यहाँ तक कि उन “मेन्शेविक्रों"' और “समाजवादी क्ान्तिकारियों * के 
* झासन-सत्ता ? संबंधी सिद्धान्तों में भी इस सिद्धान्त की छाया मिल सकती हे, 
जो इस वात से सर्वेबा इंकार करते हैँ क्रि वे धार्मिक सावनाओं से प्रभावित हैं 
ओऔर इसका दावा करते हैं कि शासन-सत्ता के प्ररत को वे गंधीर दृष्टिकोण 
से देख सकते हैं। चूंकि इस समस्या का प्रभाव सीबे रूप से शासक-वर्गों के 
स्वार्थों पर पड़ता है इसीलिए इसको इतना जटिल और उल्झनों से भरा हुआ 
बना दिया गया है (केवल इस अंश में इस समस्या की तुलना आर्थिक 
विज्ञान की नीवों की समस्यायों से की जा सकती हेँ। )” 

( माक्स-एंग्रे्स-माइ्संदाद, मास्को संस्करण, एप्ठ ४२०) 
क्या हमारे देश के मेन्शेविक और सोशलिस्ट इसको ध्यान से पढ़ेंगे ? 
विद्यार्थियों को यह बताते हुए कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से 

करना चाहिए, लेनिन ने कहा हे 
नजहां तक संभव है वहां तक इस समस्या पर वेज्ञानिक ढंग से विचार करने 
के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति और विकास के 


इतिहास पर दृष्टि डाढी जाब । समाज-विज्ञान की किसी समस्या का विश्वस्त 
ढंग से समाधान करने के लिए सबसे अधिक झआावश्यक वस्तु समस्या के 
मूल में ऐतिहासिक संचंधों को स्पष्टता से देखना है । इसके द्वारा वास्तव सें 
समस्या को ठीक दृष्टिकोण से देखने की आदत पड जाती है, और अपने को 
विवरणों क्री सघनता में अथवा मतझेदों की उलझनों में खोने से वचाया जा 
सक्रता है। किसी भी समस्या को वेज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए 
परमावश्यक है कि उस समस्या के अन्दर निहित ऐतिहासिक संचंधों को न भूछा 
जाय। प्रत्येक समस्या का विस्छेषण इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि किसी 
गोचर पदार्थ या तत्व (?९४०77८०००) का जन्म इतिहास में किस 
प्रकार से हुआ है, अपने विकास-पथ सें इस तत्व ने कितने क्रमों को पार किया 
हैं, और तब उसकी प्रगति के दृष्टिकोण से इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि 
उस तत्व का आधुनिक रुप क्या है १?” 


५५4 ण्गे जप] 
( माक्स-एंगेल्स-साक्खेवाद, मास्को संस्करण, प्रष्ठ ४९२६ ) 
आगे चल कर लेनिन ने फिर कहा: 


“ में आशा करता हूं. कि शासन-सत्ता की समस्या का समाधान करने के 
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लिए आप एंगेल्स की पुस्तक परिवार, लेजी सं॑पात्त और शासन- 
सचा की उत्पक्ति का परिचय अदग्य प्राप्त करेंगे। आधुनिक समाजवाद 
की मृल पुस्तकों में से यह एक है । ” 
( माक्स-एंगेल्से-सा क्सेचाद, मास्को संस्करण, पृष्ठ ४२६ )' 


इसलिए, जैसा पाठक देखेंगे, यह पुस्तक एंगेल्स के उपयुक्त अंथ का अनुसरण 
करने हुए लिखी गई है। भारतीय इतिहास के संबंध में उन्हीं विषयों की लिया गया 
हे जिनके बारे में दुभांग्य से अपने विख्यात ग्रंथ की रचना करते समय एंगेल्स को 
यधेष्ट सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी थी। 

इन “ दो शब्दों ” में में न तो उन अंथों के विपय में विवाद करने की इच्छा 
रखता हं जिनका उपयोग में ने किया है और न उन अनेक मित्रों को धन्यवाद देने की 
यात ही उठाना चाहता हूं जिन्होंने पुस्तकें आदि देकर अपना अमृल्य सहयोग 
अदान किया है। इस काम को में इस बंव के “हितीय भाग ” के लिए स्थगित करता 
हूं -- भगर की उते समय के प्रकाश को देखने का अवसर प्राप्त हो सका 


-- श्रीपाद अस्त डांगे 


भूमिका 


... भारतीय इतिहास के अध्ययन की 
आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


विश्व के उन देंशों में से भारत एक है जो बहुत प्राचीन समय में ही मानव 
की संस्कृतियों का केन्द्र वन गया था | विश्व के उन सात इउशों में से भारत 
भी एक देश था जहाँ पर सबसे पहले अन्न के पौथे उगे थे । आदमी ने सबसे पहले 
यहाँ पर अन्न के दानों को भूमि पर से उठाया था, उनको साफ किया था और दूर 
दूर के क्षेत्रों में उनका प्रसार क्रिया था । अभी तक इस ग्रइन का समुचित उत्तर नहीं 
मिल सका है कि किस भू-साग में आदिम युग का सानव चार पेर वाले पश्चाओं से 
विकसित हो कर उनसे भिन्न हुआ ओर साथनों या औज़ारों की रचना करने वाछा दो 
हाथों से युक्त सामाजिक-प्राणी वन गया ? किस स्थान पर सबसे पहले वन्य प्रकृति से संघर्ष 
करते हुए जीवित रह कर वह पूरी दुनिया में अपना विकास करने में सफल हुआ था £ 
चीन, जावा, यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में पुरातन मानव के कंकाछ, हड्टियाँ ऑर सिर 
के ढांचे प्राप्त हुए हैं। इन के अध्ययन के आवार पर वबेज्नानिकों ने नृतत्वविज्ञान 
( एंथोपार्लेजी ) द्वारा इस पुरातन-मानव के विवय में ज्ञान ग्राप्त किया है । और जो लोग 
उस पुरातन मानव की “गरिमा से मारत को भी विभूषित देखना चाहते हैँ वे 
सिवालिक पहाड़ियों की ओर संक्रेत करते हुए उसके चारों ओर के प्रदेश की खोज 
के आधार पर यह कह सकते हूं कि हमारे भारत में भी अबे-मनृप्य ओर अध्थ-पद्नु 
के अस्तित्व के चिह्न मिलते हं । इससे हमारा देश इस गोरख से भी गोरबान्वित हो 
जाता है कि सबसे प्राचीन मानवीय संस्कृति का जन्म और पालन-पोपण यहीं पर 
हुआ था । भारतीय इतिहास फे स्वदेशीय विद्वान लेखक अपनी संस्क्रति को प्राचीनता 
के विषय पर विशेय ध्यान दते हैं पक 

भारतीय इतिहासकारों और छेत्नकों में इस वात को प्रमाणित करने की चेशा 


, ४ 


उनन्‍्मत्तता की सीमा तक पहुँच गई ह- कि हम केवल प्राचीन ही नहीं हैं, वरन्‌ संस्क्ृतियों 


१. एन, आई. वावीद्येक्त--साइंस एड ऋचसरो 
२, एफ़. बोआस--एशोपालॉजी । 














का अंश वन कर आज जिन वस्तुओं का सी अस्तित्व हम देखते हँे--विज्ञान, दक्ष 

राजनीति, आदि--बे सब हमारी संस्कृति में एक दिन्‌ थीं ओर उनको हम जानते 
थे | यदि कान्‍्ट एक महान दाशनिक था तो हमारा शेकराचाये उससे महान दाशेनिक 

था । अगर साहित्य की रचना में शेक्‍्सपियर श्षेद्र था तो हमारा कालीदास उससे भी 
अधिक महान साहित्यकार था। अगर तुम्हारे पास राजनीति में हसों की लिखी हुई 
पुस्तक सामाजक करारनामा (905८ं2ों €०फ्रः४०४) है तो हमारे पास सी 

वेंसी पुस्तकें हैं । हमारे भारत में वायुयान, रेल-गाड़ियोँ और विस्फोंटक आदि सब॒ 
वरतुएँ थीं। और यह सब बस्तुएँ हमारे पास उस समय थीं जब अंग्रेज़ या योरपीय-. 
निवासी रीछों की खालों से अपने शरीर को डँऋते थे । 


हमारे इतिहासकारों को यही अन्तिम विचार यवाथ हूप से प्रेरित करता था । 

हमने अपने प्राचीन खडहरों और खाइयों को खोदा, अपने मोजपत्रों और हस्तलिपियों 
का अध्ययन किप्रा और अपने उम्र झत्रु के बिरोत्र में सुरक्षा-पंक्ति की रचना की जो 
हमारा नाश कर देना चाहता था। भारत के अंग्रेज शासकों ने भारतीय 
इतिहास का प्रयोग उसके उठते हुए स्वाधीनता आन्दोलन को कुंठित करने के लिए 
किया--जनक्रांति के नेताओं में यह सावना बेंठालने के लिए एक अब की तरह उसका 
ग्रयोग क्रिया क्रि विश्तर इतिहास .की तुलना में सारतीय दतिहास तथा उसकी जनता की 
महत्ता और उसकी सफलताएँ नगण्य हैं ओर जो कुछ सी इस इतिहास में सिलता हैं 
उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत देश और इसकी जनता इसी योग्य थी कि उस 
पर विदेशी आक्रमण हुआ करें और वह विदेशियों की दासता किग्रा करे। भारत के 
भूगोल, उसके जल्वायु तथा उसकी संस्कृति ने मिल कर उसका ऐसा ही भाग्य रचा 
है। केश्प्रिज्ा इतिहास तथा अन्य इतिहासों के गंभीर और उत्तरदायी लेखकों ने 
इसी मत का प्रचार किया। इस मत्त का खंडन करने के लिए हमारे इतिहासकारों ने 
यह सिद्ध करने का प्रयास्त किया कि सारतीय इतिदास से ही आज के मानव का विदेव 
इतिहास प्रारंभ होता है, जिनके वंशवर आज भी भारत के प्रमुख निवासी हैं वे आये 
हज़ार वर्ष पहले उत्तरी श्रव प्रदेश के निकट से चछ कर चारों दिशाओं में फेले 

थ्रे, और भारत में आकर उन सर्वोत्तम वस्तुओं छा निमाग किया था जिनका निर्माण 


फ्रेजर-- प्रादीन इतिहास छी शमिका । 


थ ९९७) 


४. तिलक-- आकंटिक होम इन द चेदाज्ञ | वे (बाल गंगाघर तिलक) 
कहते हैं कि अपने सिद्धांत से उन्होंने यह सिद्ध किया है कि--- “ आयें की अन्तर- 
घव प्रादशिक सम्यता और संस्कृति उससे सथिक अट थी जितना उसके बारे सें 
अनुमान किया जाता हें। और इसका कोई कारण नहीं हू कि प्राचीन आगयों को 
सांस्कृतिक दष्टिकरोंग से मिश्र देश के प्रागतिहासिक्त निवासियों के समकक्ष न 
रखा जा सके।? ( सन्‌ १६००० का संस्क्ररण, छुट्ट ४६४ ) 


सन्यभ्त छोगः नहीं कर सकछे--और ने भविष्य सें कर ही सकेंगे। इस प्रकार उसने इस 
बात से इंकार कर दिया कि कोई उसका काश कर सके । 

अंग्रज़-शक्ति के तिरोत्र में संघप करने के लिए मारतीय इतिहास-को इस उद्र रुप 
में लिखना, मिस्मन्देह, उपयोगी था। लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी की जड़ों इपत इतिहास ने 


"पर 


न 
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एक्र प्रकार का नतिठ्ठ साहस दिया बढ़ा पर प्राचीनता के विपय में उससे एक सिथ्चा 
सूल्यांकन की सावना सी सप दी। इस कारण वह प्रत्येक पुरानी वस्तु को आदरणीय 


और श्रद्धेय मानने छूगा--चाहे वर्तमान में वह वस्तु अद्वितकारी अथवा प्रमति-विरोशी 
क््यांन हां गइ हू 

इनिहास के विद्यार्थी आज उन छाखों शब्दों को पढ़ कर अपना मनोरंजन कर 
सकते हं जिनका उपयोग इस प्रकार के विवादों सें हुआ करता था-- जैसे शिवाजी के 


हाथों से अक्ृजरल नो का मारा जाना नंतिक था अबववबा अनतिक, क्या वह एक 
साधारण “ हत्या ' थी, अबबा क्रिसी छल-योजना द्वारा उसे मारा गया था, अथवा. 


का 


युद्ध के अवसर की बह यथोखित हल्या थी ? भारत के वरिटिशि शासकों का यह मत था 
कि सारत, वंबानिक जनवादी संस्थाओं के योग्य नहीं है । इस मत के खंडन में भरी 
जायसवाल ने अपना विख्यात ग्रंथ प्राचीस हिन्दू-गणतंत्र लिखा । उससे उन्होंने 
यह सिद्ध किया क्रिप्राचीन सारत में “ गण-राज्यों ? और “ स्वाथत्त लोकतंत्रवादी राज्यों 
का अस्तित्व था। अंग्रेज़ अपने की यूनान और रोम की प्राचीन संस्क्रति का उत्तराधिकारी 
समझते थे --- इसलिए उन संस्क्षतियों को सर्वेश्ेट्ट मानते थे ओर प्राचीन सम्यता में 
अपने को तथा मिश्र और पेंलेस्टाइन को सर्वप्रथम वतलानें थे। महाभारत में भी कोई 
अर्थ यथा तत्व है, इसको वें मानते ही नहीं थे। हिन्दुओं के भेद प्रामाणिक इतिहास 
लेख हैं, अववा उन बयूनानियों के इनिहास से भारत का इतिहास प्राचीन हे जिनके 
सिक्कत्दर ने भार 5 भागों पर एक दिन विजय प्राप्त की थी -- यह भी वे नहीं 
मानते थें। 

हमारे विद्वानों को कठोर तपस्या और संघर्ष करना पड़ा । अपनी संस्कृति की 
प्राचीनता प्रमाणित करने के लिए हमार पास प्रिस्से के हस्तलेख, गीज़ेट के पिरामिद, 
जो यथार्थ में एक सारी प्रमाण हैं, अख़्नातेन और तुतनखामेन के युगों पुराने सरक्षित 
शव तथा उर और बेवीलोन में खुदाई के वाद निकले हुए प्राचीन नगर नहीं थे । 
विदेशी दासक का नृपुरातत्व ( आर्केलाजिकल ) विभाग इन वातों में कोई ज़्यादा रचि 
नहीं रखता था। शासन सत्ता अयवा देश के धनियों से विना किसी प्रक्रार की सहाय 
पाए हुए हमारे इतिहासकारों ने अपनी सामग्री को एक्रम्रित करने के लिए बहुत परिश्षम 
क्रिया। राजाओं के ताम्र-पत्र जिन पर व्ादह्मणों को दिये हुए दान अंकित थे, प्रस्दर 
लेश्न, मुद्रा तथा उन लेखों जैसे अश्नोक-स्तंभ में लिखेंमिलते हैँ -- का संकलन उन 
विद्वानों ने किया जिससे थे अपने अतीत को प्रकाण में छा सकें। घामिक प्रंथों में 
प्राप्त ज्योतिय संबंधी निरीक्षणों ने हमारी ऐतिहासिक स्मृति को ईसा पूर्व तीन हज़ार 


न 


उयों से लेकर चार हज़ार वर्षों तक की प्राचीनता सें पहुँचा दिया था । दे क्िन इन 
निरीक्षणों को इतिहास का विद्धास प्राप्त नहीं हो सका था । हि 


परन्तु अन्त में एक यथार्थ नगर का पता लगा और उसे खोदा गया । यह 

नगर सिंब प्रदेश में मोहांजोदाडे स्थान पर मिला था। उसके निरीक्षण के आधार 
पर यूरोपीय शासकों को भी यह मानना पड़ा कि इस स्थान पर ईसा पूर्च तीन हज़ार 
वर्षों की प्राचीन संस्कृति के चिन्द्र मिलते हैं । तब यह जसे प्रमाणित हो गया कि 
हम लोग मिश्र, यूनान, रोस, चालूडी आदि के निवासियों से कम प्राचीन नहीं हैं । 
इसलिए हमारा देश एक आचीन देश है, हमारी जनता प्राचीन ऐतिहासिक ज्ञान देश है, हमारी २ ता प्राचीन ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा 
बुद्धिमान हैें--हमारे पाप्त एक महान समति है | इसलिए हमम जीवित रहने 
की शक्ति है, हम संघर्ष कर सकते हैं और आगे-प्रगति के पथ पर--बरढ़ सकते हैं । 





न 


हमार लिए यह संभव नहीं द्वे कि हम पूरे इतिहास संबंधी साहित्य का 
निरीक्षण करें अबवा हम उन असंख्य त्यागों की चचो करें जिनको हमारे विद्वानों ने 
अपने देश के प्राचीन इतिहास की क्रमबद्ध रचना करते समय किया था। 
तिलूक, राजवाड़े, रानाडे, जायसवाल, पओगी, कुन्तें, भण्डारकर, केतकर तथा अन्य 
अनेक विद्वानों ने ( जिनमें कुछ यूरोपीय विद्वान सी सम्मिलित हैं ) जिनकी पूरी सूची 
छना यहां पर संभव नहीं हे--भारतीय इतिहास की रूपरेखा को छेखबद्ध करने में 
यथेष्ठ काये किया है । कुछ मात्रा में प्रकृत सामग्री भी प्रकाशित हुई है। किन्तु 
अमी तक अधिकांश सामग्री केवछ एक लक्ष्य को ही सामने रख कर उपस्थित की 
गई हे--यूरोपीय ( अंग्रेज) लेखकों के भारतीय इतिहास संबंधी मतों का खंडन 
करना । इस प्रकार से इतिहास-लेखन राष्ट्रीय संघर्य का एक अख्र था जिसका प्रयोग 
उन्नीसवीं सद्दी के हमारे लेखकों ने लक्ष्य-परक हो कर किया । 


उनके लिए इतिहास का अर्थ केवल उस निरपेक्ष यथाये या सत्य की खोज मात्र 
ही नहीं था जिसकी खोज अपी तक नहीं हो सकी थी, शोर अगर खोज हो भी गयी थी 
नो उसका गलत उपयोग हो रहा था। उद्दासीन साव से यह यथारथों की खोज भी नहीं 
थी । ऐसा लगता था सानों ये बबाय॑ किसी सेना की सुरक्षा-पंक्ति के समान युद्ध में 


/ 


»., तिलक 5 ओरायन ((0/४०09) आर दीक्षित लिखित बेदांग 
ज्योतिय देन्िए। अनेक लेखकों के वे लेख भी दसतिएु जिनमें महाभारत 
युद्ध की तिथि अथवा बेंदों की तिथियों के विपय में विद्ाद क्रिया गया है । 
यूरोपीय लेखकों ने वेदों के लिए सचसे अधिक प्राचीन समय देसा पूर्व १५०० 
बरष-और महाभारत युद्ध के लिए ईसा पूर्व १००० वर्ष बताया है | जब क्रि 
दूसरी ओर वे लोग सुमेरी, मिद्र-»शीय तथा अन्य पुरातन संस्क्षोतियों को ईसा 
पे ४००० वर्षा से छे 


र्‌ ६००० वाया तक का माचत 


द् 
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है. 
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खड़े कर दिये गये थे | निस्सन्देह वे सत्य ओर यथा थे, किन्तु उनको इस प्रकार 
से व्यक्त किया गया था कि वे शत्रु से संघर्य कर सकें । 


अफ़जल खाँ मारे गये थे--यह एक सत्य घटना हे। किन्तु इस घटना को 
उपयुक्त भूमिका से संत्रंधित करते हुए अगर व्यक्त किया जाय और अंग्रेजों की भौति 
यह तक न दिया जाय कि शिवाजी एक कपटी और छली व्यक्ति थे, सब मराठे उन्हीं की 
तरह के थे और उनकी नेतिक्रता पतित्र थी, तमी उसका सत्य व्यक्त हो सकता है । 
अश्ोऊ स्तंभ एक सत्य हे--एक यथाथ है, और उसकी आयु यह व्यक्त करती है कि 
आज से लगभग दो हज़ार वर्ष पहले हम इतने अच्छे गुणों का प्रचार करते थे और 
इतने सुंदर साप्राज्य के निवासी थे । पाँच हज़ार वे पहले मोहांजोदाड़ो में स्नानागार्‌ 
थे, पक्के खपरेलों का उपयोग होता था, ओर एक्र नगर का निर्माण हो सका था । 
इसलिए ऐसा न कहो कि जब तक तमने यहाँ आकर हम छोगों को शिक्षा नहीं दी 
थी तब तक हम सभ्य नहीं थे ओर तुम्हारे बिना हम फिर सभ्य नहीं रह सकते | 


उन्नीसवीं सदी के अन्त ओर वीसवीं सदी के आरंभ में हमारे विद्वानों के लिए 
इतिहास लेश्नन साप्राज्यवारी शझक्तिग्ं के विछद्ध भारतीय राष्ट्रवादी संग्राम का. एक 
संद्वांतिक अल था--अथवा यों कहें कि इतिहास लेखन प्राचीनता, परंपरा, पुरातन : 
शक्ति और बुद्धि के आवार पर स्वाधीनता के अधिक्रार की रचना था। अपने पाठकों 
में विदेशी आक्रमणक्रारियों को चुनोती देने के लिए वह प्रेरणा भरता था ओर उन्हें 
आक्रमगक़ारियों के सामने कायरताबश झुकने नहीं देता था। जिस प्रकार प्राचीन 
युगों में हम विजयी हो कर अपने को जीवित रखने में सफल हो सके थे उर्स 
प्रकार भविष्य में विजय प्राप्त करने ऑर जीवित रहने का विश्वास उसमे प्राप्त होता था । 

लेकिन इतिहास के प्रति इस दृष्टिक्रोग ने विदेशी आक्रमगक्रारियों के विरुद्ध एक 
आत्मविश्वास और नेनिक साहस पेदा करने के सिवा और कुछ नहीं किया । 


इस स्थान पर यह प्रइन किया जा सकता है क्रि थे विद्वान क्रिन छोगों का 
प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कित लोगों में थे नेतिक साहस और आत्म-विश्वास जगा रहे 
थे ? इतिहास का यह एफ यवार् है कि भारतीय जनता के प्रमुख बहुसंख्यक भाग ने 
प्रथम विद्व-युद्ध के बाद बोले पहले आर्थिक-संक्ट के समय तक कभी भी ब्रिटिश शक्ति 
के विरुद्द क्रांतिकारी आन्दोलनों “भें भाग नहीं लिया था । सन्‌ १५०० के संकट 
तक जो बुद्धिजीवी राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे बे संघर्ष की प्रेरणा और 
नारों को देने के लिए जनता में प्रवेश नहीं कर सके थे । निन्न-पूंजीवादी नेतृत्व और 
उदार पूंजीपति--जो ऐतिहासिक क्ृतियों के द्वारा अपने विचार प्रकट कर रहे थे--- 
अभी तक डोमीनियन व्यवस्था ([26रांगंणा 98६८७) के लक्ष्य की रचना 
करने में छगे हुए थे, यानी इस रुक्ष्य के द्वारा वे अपने को सत्ताहढ़ साम्राज्यवादी 
पूंजीपति के पद तक उठाने की योग्यता ओर अधिकार का निर्माण कर रहे थे । उसी 
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प्रकार की आर्थिक-व्यवस्था तथा वेबरानिक धारासभा व्यवस्वा आदि को अपने साथ 
वे सी रखना चाहते थे । 

भारतीय इतिहास की शिक्षाओं का प्रयोग यहाँ के उठते हुए पूँजीपति वर्ग 
तथा उसके वुद्धिजीवियों ने अपने वर्ग और राष्ट्रीय हितों तथा उद्देश्यों की ऐतिहासिक: 
'प्रामाणिकता को तिद्ध करने के छिय्रे किया--इसको उस युग के लेखकों और उनकी 
कुछ प्रतिनिधि रचनाओं में स्पष्टता से देखा जा सकता है। सारतीय पूंजीपति स्व 
अपने लक्ष्य की एकमत हो कर समझ नहीं पाए थे--इस स्तर तर उनकी चेतना का 
विकास नहीं हों सक्रा था। उनकी दुर्वलताएँ, आत्मविरोध और परस्पर विरोधी 
राजनीतिक लक्ष्य इतिहास संबंधी लेखों मं उत्त समय उभर कर व्यक्त होने लगते थे जब 
व्रिरिशि शक्ति के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष के साथन और साध्य का प्रसुख प्रइन उठाया 
जाता था । जहाँ तक आज की दरिद्रता और पतन की तुलना में भारत की प्राचीनता,. 
परंपरा, प्राचीन धर्स और वुद्धिमत्ता के विपय में इतिहास के निम्कर्ष निकले थे 
उनकी सच लोग एक्रमत से स्व्रीकार करते थे : लेकिन जब यह प्रइन उठाया जाता 
कि घर्मसान संधर्ष नें प्रयुक्त होने वाले सामाजिक और राजनीतिक अब्लों को किस 
ऐतिहासिक युग के शत्बागार से लें, तो पूंजीपति और उसके बुद्धिजीबी विभक्त 
होकर बिखर जाते थे । अपने ग्राचीन अतीत के विषय में जो एकमत दिखाई पड़ता 
था वह खण्ड खण्ड होकर बिखर जाता था । ऐतिहासिक यथाथों, व्यक्तियों और वृगों 
को नये ढंग से अध्ययन करने के वाद दो प्रमुख दशष्टिकोणों से लिखा गया : 

पहला : साम्राज्यवाद के विरुद्ध संतरष की समस्याओं को सुलझाने के संबंध में 
प्रत्येक पूंजीपति गुट के अपने राजनीतिक लक्ष्य के अनुसार; और 

दूसरा : भारत में सामंती-जरमींदार और पूंजीयति के संबुक्क शोषक वर्ग का 
जो दृष्टिकोण देश की असंख्य झ्ोपित जनता--जो विदेशी साम्राज्यवादी ओर देशी 
राष्ट्रवादी दोनों पूंजीपतियों के लिए वंघ॒न में पंड्ें दास के समान धी-छे प्रति होता था, 
उसके अनुसार । 

अंग्रेज जाति की विजय के विरुद्ध संबर्ष करने के छिए साधन और क्षेत्र पाने 
की समस्या इस प्रइन को भी सामने ला देती थी कि सुगलों और मराठों को पराजित 
करने में अंग्रेज क्‍यों सफल हुए? विशेष कर मराठा शक्ति को वे केसे पराजित कर 
सके ? मराठों के साथ ही अंग्रेजों को अन्तिम गंभीर बुद्ध छदने पढ़े थे जिनको 
जीत कर उन्होंने भारत पर अपना पूरा अधिकार कर छिया था। अंग्रेजों से पहले 


भारत पर विजय प्राप्त करने दाली दाक्ति मुगछों की शक्ति थी। छेकिन मराटठों ने 
शिवाजी के नेतृत्व में इस झाक्ति को हरा दिया था। तब मराठा शक्ति अंग्रेजों 
के मुकाबले में क्यों असकल रही, जब कि यह मराठा शक्ति मुग्रल के मुकाबले 
में सफह रही थी? इन दोनों प्रइनों का उत्तर बंदि समुचित रुप से दे 
दिया जाय तो इस बान का भी अपेश और यवार्ध उत्तर मिल सकेगा कि 
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नव-विजेताओं की पराधीनता से छुटकारा पाने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग 
करें ? | इतिहास लेखकों ने इन प्रइनों का अध्ययन बहुत गंभीरता और उत्साह 
के साथ क्रिया। मराठा-मुग़्ढ संबंधों की स्टति असी छोंगों के मस्तिप्कों में 
ताओी थी क्योंकि वे संबंध समाज के यथार्थ का असी तक अंज बने हुए थे 
इसलिए मध्य-वर्गीय वबुद्धिजीवियों और राष्ट्रीय-पूंजीवादी अखबारों ने इस समस्या के 
विवाद से यथष्ट ध्यान लगाया । 


ऐतिहासिक सामग्री के अमाव और विदेशी शासकों की बाधाओं ने इतिहास के 
अव्ययन में थी काफी रुकाचटें डाली । इतिहास के विद्यार्थियों को मराठा दरवारों पे: 
प्रामाणिक छेखों तथा दूसरे प्रमाण-पत्रों को नहीं देखने दिया गया। मराठों और 
मुग्रलों के खग्डहरों पर जिनके सहलों का निमोग हुआ था, अपने नये स्वामियों सें 
जिनकी अपार भक्ति थी, और जिन्हें दूषित उपायों द्वारा शासन का अधिकार हासिल 
हुआ था, उन राजबरानों ने अपने शासन के अधिकार के छित जाने के भय से अपने पास 
के प्रामाणिक्र लेखों को दिखाने से इंकार कर दिया । बड़े सामन्ती ज्मींदार और पुराने 
रइस, इतिहासक्वारों को दर ही रखते थे। क्योंकि थे तीनों ही इस बात से 
मयतीत थे कि उनके अधिकार में जो सामग्री हे, उसक्रा ज्ञान कहीं जनता को न हो 
जाय, ओर उनके अतीत का सारा रहस्य कहीं प्रकाश मेंन आ जाय । फिर भी 
इतिहास के विद्यार्थियों ने बेय ओर परिश्रम के द्वारा यथेष्ट ऐतिदासिक सामग्री का 
संकलन किया । ओर तब वास्तविक संघर्षण ओर द्वंदों का प्रारम्म हुआ । 
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भारतीय इतिहास लेखकों द्वारा अपने इतिहास की प्रवम चचो के बहुत पहले हैं 
अंग्रेज लेखकों ने भारतीय इतिहास की उस सामग्री के आधार पर लिखा था जो उन्हें 
अपनी विज्ञय और छूट के समय प्राप्त हो गई थी। एलर्फिस्टन, म्ोँट डफ़्, ब्रिम्स, 
टॉड, मोरलेंग्ड आदि विद्वानों ने अपने ऐतिहासिक ग्रेश्ों की रचना की थी, उन्ही ग्रेथों के 
द्वारा दुनिया के अन्य देश सारतीय इतिहास का “ज्ञान” प्राप्त कर रहे थे | 


| रा 


इन लेखकों के बाद जो भारतीय लेखक अयथि उनको आरंम ही इस चात से 
करना पड़ा कि अंग्रेज इतिहासकारों के मिथ्या प्रचार तथा भारतीय इतिहास और घटनाओं 
को गरुत भूमिका में अध्ययन करने का खंडन करें । पर जब स्वर्थ अपने दृष्टिक्रोण 
को व्यक करने की समस्या आई तो उनके निष्क्त कप्र जटिल और अग्रंसनीय नहें 
हुए । उनके कुछ निमकषष अवश्य ऐसे थे जिनका प्रयोग उद्दारदली पूंजीपतियों ने बाद 
सें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया । 


विशाल खोज-संब्ंधी प्रकाशित सामग्री को अलग रख कर यदि हम कुछ 
अतिनिधि ग्रंथों की उठा कर देखें तो हमें सरलता से यह मालूम हो सक्कता दे कि 
पूंजीवादी बुद्धिजीवियों ने भारतीय इतिहास को किए दृष्टि से देखा था, जिसके 
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संबंध में उनको यह विश्वास था कि अपने नए शत्रु के विरोब में होनेवाले 
भविष्य के संबर्भों में वह दष्टिकोग उनका पय-प्रदशेन कर सकेगा १ 


पा 
#मर 


वम्बड हाइकोर्ट के जज, महादेव गाँविद रानाड़े ने मराठा छाक्ते का उदय 
नामक गअ्रव लिखा | इस में उन कारणों को स्पष्ट करने की चेष्ा की गई थी जिनसे 
शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था। पेशवाओं की पराजय की 
शतवर्पा के अवसर पर सत्‌ १५१८, में विछ्यात छेव्रफ और उद्ारदली विद्वान 


श्री एन, सी. केडकर ने मराठा ओर अंग्रेज नामऊ अब लिखा जिसमें मराठों 
पर अंग्रेजों की विजय के कारणों का विद्छेप॒ग क्रिया गया था। श्री वी. के, राजवाड़े 
ने पानीपत में मराठों की पराजयव, शिवाजी के उत्थान की मूल-शक्ति, मराठा दरबारों 
में जाति-हेब और व्यक्तिगत कूठनीतियाँ, अंग्रेजों के अन्न ओर उनका रण कौशल आदि 
विययों पर विद्ञाल सामग्री को अनेक्र जिल्‍्दों में संकलित किया था। मेजर बसु ने 
भारत में इंसाई शक्ति का उत्थान नामक पंब्र छिम्चा | सन १८८७ के 
स्वाधीनता संग्राम बेब में अनेक ग्रव लिखे गये। इन विशेष लेखकों ने जो निष्कर्ष 
निकाले थे उनसे हमें इसका ज्ञान होता है कि हमारे देश के उठते हुए बुद्धिजीवी 

इतिहास को क्रिप्त इष्टि से समझ रहे थे--वे निःकरत जो भात्री संघ्यों के पव-प्रदशक 
चनने बाले थे । 


महादेव गोविंद रानाईे के मतातुसार मसराठों के उत्कर्ष के सूल कारण सोलहवीं 

र सतन्रहवी सदी के वे साथु संत्र और उनके चडाए हुए पंय्र थे जिन्होंने धार्मिक 
उत्साह से भारतीय समाज में स्व्रापित भ्रष्ट पुरोहेतशाही पर आक्रमण किया था। 
रानाड़े ने धर्म को इतिहास की मूछ उत्प्रेरक शक्ति के रूप में देखा ओर उस काल के 
भक्ति संप्रदायों की तुलना यूगोपीय सथारं आंदोलन से की जो केथोलिऋवाद ( रुढ़िवादी 
अर्मो-अनु० ) के बरिरुद्गर उठा था और जिसके फलस्वहप यूरोप में नए राज्यों और 
समाजों की रचना होने छगी थी । हां, यह आवश्यक्त था कि शिवाजी ऐसी व्यक्ति- 
प्रतिभा का सहयोग इसे प्राप्त हो । राजवाड़े ओर अन्य विद्वान भी धर्म को मूल उत्पेरक 
शक्ति मानते थे किन्तु उन व्यक्तियों के विषय में मतमेद रखते थे ( जैसे रामदास अथबा 
शिवाजी ज्ादि ) जिनसे राष्ट्र को नया जीवन ग्रा्र हुआ था। मराठा जाति की विद्ेष 
प्रतिमा, जो उनके अनुसार महाराष्ट्र थरमे में व्यक्त हुई थी, उसको भी इतिहास की मूल 
उस्येरक शक्तियों में से एक माना यया। परन्तु जब उन कारणों की खोज की गई जिनसे 
नराटे आंग्रेंसों से परानित हुए थे तो उस समय धर्म के पतन को पराजय का मुख्य कारण 
नहीं माना गया। घर्म के पतन को संभवतः इसलिए कारण नहीं माना गया, कि अंग्रेज 
भी यद विश्वास करते थे कि ईसाई घर्म की दीक्षा और इस्वर का आशीर्वाद ऐसी 
इाक्तियो नहीं थीं किन्होंने उनको सागर की लहरों में उतार दिया हो और भारत देश को 
उनकी गोद में टाल दिया हो | भी केलकर ने उस एकता के तत्व के अभाव को जिसे राष्ट्रीय 
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दद्प्रेम कहने हैं और मराठा जाति की उस विशेषता की, जिसके कारण व्यक्तिगत प्रयकतो 
के प्रति उसका अत्यँत प्रेम था, इस पराजय का प्रमुख कारण निधारित किया। 
अंग्रेजों के पास नतो राष्ट्रीय भावना का अमाव था ओर न वे व्यक्तिगत प्रथकता से 
प्रेम करने थे इसलिए वे विजयी हुए। किसी ने इसको समझाने का प्रयास नहीं किया कि. 
अंग्रेज़ों में थे गुण सबहतीं ओर अठारवीं सदी में कहां से आ गग्रे जब कि इन गुर्णों 
के अस्तित्व का कोई बाहरी चिह्न पहले की सदियों में नहीं दिखाई दता जैसा कि उनके. 
इतिहास से प्रमाणित होता है। श्री बसु ने अपने प्रभावशाली ग्रंथ में अंग्रेज़ों की विजय 
का कारण उनमें सत्य का सर्ववा अभाव तथा श्रष्नाचार और छल-कपट का व्यापक, 
व्यवहार बताया। भारतीय झासक हुर्गोग्यवश इसका सुक़ाबछा नहीं कर सकते थे। 
इस प्रकार से इतिहास की पूरी गति को मनुष्य के विचारों तथा नेताओं और 
राजनीतिज्ञों की पाप या पुण्य को भावना से बांध दिया गया। असंख्य मेहनतकश 
जनता तथा उत्तके सामाजिक संगठनों की यगों को पार करती हुई गति को इतिहास के 

महापुरुषों “, “ गुरुओं ” अथवा “ अवतारों ” के घार्मिक विद्वासों, नंतिक विचारों तथा. 
पूवाग्रहों अथवा स्वेरता के अधीन कर दिया गया। कुछ विद्वानों में इतिहास की मूल 
उस्ेरक्र शक्ति को असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभाओं में ओर कुछ ने किसी जाति में निहित्त 
विशेपताओं में पाया। 


छेक्रित इन विचारों, मान्यताओं, नेतिक मूल्यों तथा विश्वासों का उदमव 
विकास, विनाश और पुनजन्म आख़िर कंसे संभव हुआ १ ओर एक देश के विचारों 
के एक समृह ने दूसरे देशक्े उन्हीं विचारों के समृह को कंसे पराजित किया! 
इन ग्रइनों को अवसर, घटना था भाग्य के सहारे पर छोड़ दिया गया। इसलिए 
अन्त में समाज को इस आशा से रहित ही छोड़ दिया गया कि वह अपने वर्तमान ओर 
भविष्य को थीजनावद्ध अथवा नियंत्रित कर सकता है । 

इस रीति का अनुसरण करने वाले हमारे इतिहास-लेखक अपने उन विदेशी 
गुरुओं का अनुकरण मात्र कर रहे थे जिनके ज्ञान द्वारा उनका पालन-पोपण हुआ था 
वे कालोइंल, वक, वेनथम, ग्रीन ओर हीगेल के शिष्य थे । इतिहास के जिस भाग्यवादी 
ओर आदशवादी दृष्टिकोण को पूंजीवाद के इन दाशनिकों ने अपने देश के इतिहास 
की रचना करते ससय अपनाया उसको हमारे इतिहासकारों ने ज्यों का हां 
लेकर अपने इतिहास पर लागू कर दिया । भारत के इन विद्वानों ने इतिहास विज्ञान 
के उस पूँजीवादी दृष्टिकरोग को अपनाने में संकोच नहीं क्रिया जो उनके विजेताओं का 
इृष्टतिकोण था क्योंकि भारत का समाज स्वयं छित्त-मित्न होकर नये सिरे से विजयी 
साम्राज्यवादी पंजीपति देशों के समाजों के अनुरूप बनने रूगा था । 

जेंसा हम ऊपर कद आए हैँ, व्रिटिश्नन्युग के निकट्पूर्व के इतिहास का मंथन 
करने से यहां के उठते हुए पूंजीपति और उसके वुद्धिजीवियों को एक सामाजिद्त तथा 
राजनितिक लक्ष्य की प्राप्ति हो गई थी । जो लोग सव दोपों को साधारण जनता के. 
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ही लाद देत हैँ उनका यह मत था कि देश के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक शर्त यह 
कि जनता के अंब-विद्यासों और जाति-पॉँति के संकीर्ण विचारों को दूर किया जाय । 
यह विश्वास करते थे कि सामन्तवादी प्रथकृता ( अथवा छिन्न-मिन्नता--अनु. ) 
ही हमारी पराजय का मूल कारण था उन्होंने सामन्ती परिवार के गर्व और स्वार्थों 
से ऊपर उठ कर एक संगठित राष्ट्रीय देशग्रेम के लिए आहवान क्रिया । उस समय 
साधारण जनता निष्किय मिठ्री की भांति इच्छाहीन और संकल्पहदीन थी इसलिए 
क्रिसी महापुरुष नेता अथवा अवतार के विचारों, आदशाँ के दृष्शांत के अनुहप निर्मित 
और चेंतन्य हुआ करती थी--श्रद्धा, आदिेशपालन और अनुसरण करने के अतिरिक्त 
इतिहास में उसकी और कोई भूमिका नहीं थी । 
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इतिहास के द्वारा जातीय गुटों के देव और संघपों को भी उचित ठहराया 
जाता था। अ-ब्राह्मग दल यह प्रमाणित करते थे कि विजयी मराठों की पराजय उस 
समय हुई जब उनक्रा नेतृत्व ब्राह्मणों अबवा पेशवाओं के हाथ में था। अतएव हर 
उप्त आन्द्रोलन की सफलता संडेहजनक हैं जिम्रका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों में हो । 
कायरव, ब्राह्मणों के विरुद्ध लड़ बेंठते थे ओर ब्राह्मण उनके विरोब में प्राचीन 
इतिहास से दृष्टांत देते थे जिसमें संस्कृत भापा-विज्ञान को भी अख्न की भांति प्रयोग 
में लाया जाता था। परिगणित्त ( अछ्ठत्‌ ) जातियोंने भी अपने लक्ष्य का निमोण कर 
किया था। कोरगांव- के युद्ध से उनकी भूमिका का प्रारम्भ हुआ था--और अन्त 
में उन्होंने हिन्दू--सामंन्ती व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक धर्मशात्र सत्न स्य ति 
को त्याज्य ठहरा दिया था । 

इस ग्रक'र से अतीत के इतिहास का अध्ययन राजनीतिक दलों के वर्तमान नारों 
ओर लक्ष्यों को उचित ठहराने तथा उनकी सहायता करने के लिए किया जाता था । 
अतीत काल की विजयों एवं पराजय्रों की शिक्षाओं को वतमान के लिए सहायक 
माना गया। इससे यह स्पष्ट है कि पूंजीवादी बुद्धिजीवियों ने उस इतिहास का अध्ययन 
क्रिस प्रकार से लक्ष्यपरक हो कर एक निश्चित पक्ष के इष्टिकोंग से किया था जिसमें 
भसंख्य साधारण जनता की भूमिका इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं थी कि वह किसी 
न किसी “ महापुरेष ” के लिए कठिन परिश्रम और युद्ध करती रहे 

छेकिन अतीत के इतिहास के हमारे पूंजीवादी दाशनिक्रों को आर वर्तमान इतिहास 
के पूंजीयादी नेतृत्व को शीघ्र ही यह ज्ञात हो गया कि वे परस्पर एक दूसरे को यथेष्ट 
सहयों ग नहीं दे पा रहे थें। राजनीतिक एवं सामाजिक 'वास्तविकताएँ, इस समय के जन 
थान्दोलन, इतिहास में सवेधा नवीन सन्‍्य थे। अतीत के अनुभवों द्वारा उनका 


थी। अंग्रेजी की 


5, इस युद्ध जे अ्ुजा से लड॒कर पणशवाझ्ान हार न्य 
रउन्हीं का अग्रजा का 


ढ़ मटर ” सनाए-इडस ब्रद्ध म बहा दशाक्तवान थी 
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स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बाबर और अकबर, शिवाजी और पेशबा, सोलहवीं तथा 
अबहवी सद्दी के साध और संत, उनकी राजनीति और उनके समाज में, तथा 
“ बिक्टोरिया और पामस्टन, च्िल और वाई, एम, सी. ए., तिलक और गाँधी अथवा 
उन्नीसवीं और बवीसडीं सदी के माक्से, छेनिन और स्तालिन में परस्पर कोई 
समानता नहीं मिलती थी । उस्त समय बह इतिहास कहाँ था जो अपनो निमाताओं 
को भाष के इंजन और त्तार, दुनिया के बाज़ार और आर्थिक संकट, हड़ताल 
और क्रान्तियों से सहायता ऋर सकता ? यह भी सत्य है कि उन दिनों में ऐसे 
साहसी प्रोफेप्तरों की कमी नहीं थी जिन्होंने ऋग्वेद में वक्त व्यवस्था और व्याज की 
दर को खोज निकाला था, वौद्ध-विह्ारों में विधान-सभा की परिषाटी के अनुसार मत 
डेने की शी का पता भी लगा लिया था, चागक्य के अआर्थशात्र॒ में व्यापारिक 
संगठन और मृल्य-निर्यंनण को भी खोज लिया था। परन्तु सामाजिक-राजनीतिक 
चास्तविकता इन प्रयासों पर हँस देती थ्री। हमारे युग की विद्ध-व्यापी विज्ञाल 
पजीवादी औद्योगिक कांति एक्र ऐसी वास्तविकता थी जिसका उदाहरण 
लिहास में नहीं मिल॒ता। मंडियों और कच्चे मार पर अधिक्कार करने, 
सथा पूँजी छगाने और ऊँचा मुनाफा कमाने के लिए विश्व भर में पूँजीपतियों के 
आवागमन ने पहली बार विज्ल को एक इकाई के हप में बदल दिया। आधुनिक 
सात्रज्यवाद और उसकी विजय, सिकंदर, वावर, चंगेज्ञ खाँ और मराठों की विजयों से 
रर्ववा भिन्न्थी। उसी प्रकार से प्राचीन और मध्य युग की सेहनतकश जनता ने 
आधुनिक युग के उस विश्व-सबंहारा के शक्तिशाली कार्यों को स्वप्न में भी नहीं देखा 
होगा जो शासक-बर्ग में परिणित होने के लिए और सदा के लिए विश्व समाज को 
दरिद्रता से बाहर निकाल कर उसे वँसवश्याली और संपन्न बना देने के लिए आगे बढ 
हू है। सर्ववा नवीन शक्तियों, नए वगे और नई जनता अस्तित्व में आ गए थे 
जिनक्रा पत्र-प्रदशन करने के छिए, जिनकी समझने के लिए, भारतीय या विदेशी 
पूँजीवादी इतिहासकारों का इतिहास-विज्ञान कोई भी नियम नहीं दे सकता था। पुराने 
लेखक जिस राजनीतिक इतिहास का अध्यग्रन करते थे वह प्रथम महायुद्ध करे संकट 
के उपरांत राष्ट्रीय राजवीनिक संघ में सजीव पथ-प्रद्शक का विपय नहीं रह गया जब 
फिभारत विश्व-क्राति की सीमाओं के अन्दर खिंच चुका था और उसकी मेहनतऋश 
जनता ने ठोऊकतांत्रिक कति का झण्डा उठा लिया था । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग और बीसवीं शत्ताव्दी के प्रारंभिक कारू 
से जितनी ऐतिहासिक सामग्री लिखी गई उसकी तुछना में पिछले बीस वर्षों के 
अन्दर भारतीय इतिहास को लेकर शायद ही कोई प्रमुख इतिहास ग्रंथ लिखा गया 
४ । इतिहास की साहसिक, वेज्ञानिक और क्राम्तिकारी समझ के स्थान पर दृष्टिहीन 
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| ने यह समझा कि उन्होंने असाधारण दृष्टि पा ठी है जब कि उनकी अध्ययन 
ऋरने के लिए केबल उलझी हुई और चपल “इंतिहास की झछक ' तथा 
सारत के प्राचीन सोरत्र ! पर निद्वादे ही प्रदान की ग दे 
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इसका अर्थ यह नहीं है कि इतिहास-संबंधी काम बिल्कुल बंद हो गया था। 
ऐसे इतिहासकार ओर इतिहास संबंधी संस्थाएँ थीं जो सामग्री के संकलन में, खोज 
संबंधी काम करने में जौर उस सामग्री का ठीक अर्थ निकालने में परिश्रम कर रहीं” 
थीं । किन्तु साम्राज्यवाद-विरोश्री संघर्ष के लिए अतीत से प्रेरणा और लक्ष्य लेने की 
आवश्यकता उस अध्यग्रन की मूल उत्परेरक शक्ति नहीं रह गई थी । पूंजीपति के 
नेतृत्व में चलते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन ने राजनीतिक छक्ष्य के रूप में “ वेधानिक 
माँगों ” का ओर आर्थिक छक्ष्य के रूप में उसी साम्राज्यवाद की सहकारिता में 
राष्ट्रीय उद्योगों को विक्रतित करने की स्वतंत्रता को अपना लिया था। इस क्षेत्र सें 
सशोक और अकवर के लेखों अथवा पेशवा के दफ़्तर फी अपेक्षा उनके लिए 
आयरलेंड, अमरीका और इंगलेंड के इतिहास अधिक उपयोगी थे। इतिहास-संबंधी 
खोज में लगे हुए दरिद्र विद्वान, विना किसी सरकारी अथवा अपने पूँजीपतियों के 
सहयोग के किसी प्रकार अपनी जीविका को कठिनता से चलाते रहे । 

लेकिन यदि राजनीतिक इतिहास रा प्रभाव क्षीण हों रहा था, तो दूसरी ओर 
साम्राज्यवाद और पूँजीवादी-राष्ट्रीयता के संकट से एक नई परिस्थिति का विकास हो 
रहा था जो इतिहास को नये ढंग से अध्ययन करने के लिए आह्वान दे रही थी । 
समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में वर्गों के संबंध का प्रघन उठा कर 
अथवा सामाजिक क्ांति के सम्पूर्ण आन्दोलन का प्र॒इन उठा कर, सामाजिक 
इतिहास इस समय पजीपति और उसके चुद्धिजीवियों का ध्यान अपनी ओर खींच 
रहा था । 

साम्रज्यवाद से लड़ता हुआ राजनीतिक इतिहास अपना लक्ष्य पूरा कर चुका 
धा--उसका लक्ष्य एक सर्वमान्य राष्ट्रीय नारे का विकास करना था । यह काम बहुत 
सरलता से उस आदशणवादी दृष्टिकोण से संपन्न हो सकता था जिसको इंगलुंड और 
यूरोप के इतिहास के दाशनिक६ों ने प्रदान किया था। भारत एक प्राचीन देश था 
जिसके पास अपनी एक संपन्न आर्थिक व्यवस्था थी, उसके पास अपने महापुरुष और 
राजा, शासन-सत्ताएँ, बुद्ध और युगों से प्रचलित विधान भी थे । उन सबका अस्तित्व 
भारत में फिर से होना चाहिए था। 

अपने नग्रे उद्योगे-धंधों और कृषि का तथा अपनी नई संस्कृति और राष्ट्रीयता 
रा निर्माण करने के लिए भारत प्रयास कर रहा था । इस निमाण में साम्राज्यवादी 

७, उदाहरण के लिए वे भय जो सारत की जातियों और उपजातियों, 

शासन-सत्ता की उत्पत्ति, विवाह संबद्ध का इतिहास, प्राचीन भारत में 

शिक्षापद्धत्ति, महाभारत के युग में बेकिंग, क्रानून, भूमिकर और सामाजिक 

संगठन, प्राचीन व्यापार ओर उत्पादन का काम, हिन्दू और अरब निवासियों के 

बीच सांस्कृतिक संबंध आदि विवयों पर घुर्य, दत्त, वेगीप्रसाद, राजवाड़ें, 

भागव, अलतेकर, घोषाऊ, वेद, फ़िक्र आदि विद्वानों ने लिखे । 


१ ५ 


च्द् 
कि 
] 


जे 2 


६ 


जासक वर्ग को बाबा नहीं डालनी चाहिए ! पर वह वाधाएँ डाल रहा था---इसलिए 
नई रीति से इसके विरुद्ध संघ करना आवश्यक हो गया था । 

नई रीति यह थी कि ब्रिटिश आक्रमणकरारियों के विरुद्ध देश के उन तमाम 
लोगों की एकता स्थापित की जाय जो इस सार्वजनिक शत्रु का सामना कर रहे थे । 
जब तक विदेशी साम्राज्यवादी शासन को उखाड़ नहीं फेंका जाता तब तक किसी की 
भी उन्नति संभव नहीं थी । प्रत्येक व्यक्ति तथा देश के प्रत्येक हित के पास ब्रिटेन विरोधी 
होने के लिए कारण थे---इसलिए उनको त्रिठेन विरोधी होना चाहिए था। अतएव 
सब हितों और सम्पूर्ण जनता के सामने, साम्राज्यवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए 
राष्ट्रीय-स्वाधीनता का एक लक्ष्य और एक स्वर होना चाहिए था। यदि साम्राज्य- 
वादियों को उखाड़ फेंक्रा जा सका तो अपने लोकतंत्र की छाया में सम्पूर्ण जनता, 
मजदूर, किसान, मध्यम-वर्ग, पूंजीपति और ज़मींदार तथा देश के सब अन्य 
प्राणी सुख और स्वाधीनता से रह सकेंगे । 

किन्तु अपनी स्वाधीनता को ऐसे शत्रु के हाथों से लेने के लिए जिससे कोई 
समझौता नहीं हो सक्रता था वे शक्तियाँ चाहिएँ जो अपने को संघर्ष के क्षेत्र में उतार 
सकें, अपने जीवन और सर्वस्व की वाज्ञी लगा सके । ऐसी शक्तियां कहां थीं १ 

बुद्धिजीवी और पूंजीपति तक देते हुए यह कहते थे कि धर्म, जाति, डिग, धर्म, 
और पेशे से निरपेक्ष प्रत्येक सारतीय को साम्राज्य-विरोधी होना चाहिए, और वह 
साम्राज्य-विरोधी तथा स्वाधीनता का प्रेमी है इसलिए त्याग करने के लिए भी 
उद्यत है । इसका अर्थ यह था कि सैद्धांतिक रूप से इस देश का प्रत्येक निवासी 
एक क्रांतिकारी शक्ति था क्योंकि विदेशी साम्राज्यवाद हर एक के लिए अहितकर था । 

कुछ समय के लिए भारत की मेहनतकश जनता ने राष्ट्रीयता के इस तक को 
स्वीकार कर लिया जो वर्ग-स्वार्थ, जाति-स्वार्थ तथा अन्य संकीण नैयक्तिक स्वार्थों के 
परे थी । हर 

लेकिन स्पष्ट है किराष्ट्रीयता और स्वाधीनता-आन्दोलन का यह चित्र असत्य था। 

सब वगे और सब दहवित क्रांतिकारी नहीं थे। वास्तवमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी 
राष्ट्रीय स्वाधीनता पा जाने से हानि हो सकती थी। इसलिए यद्यपि वे भारतीय थे फिर 
भी सात्राज्य-विरोधी हित उनके पास नहीं थे। कुछ हित ऐसे-भी थे जो आक्रमणकारी 
अंग्रेजों के विरुद्ध तो आग उगलते थे पर जैसे ही भज़दूर या क्रिसान यह माँग करते 
कि मिल-मालिक के समान बल्कि उससे भी अच्छे भारतीय होने के नाते अपने परिश्रम 
ओर उस संपत्ति के बदले में, जिसको वे उत्पन्न करते थे, वे भी उघर जीवन बिताने के 
अधिकारी हैं तो वे ही देश-भक्त “नियम और व्यवस्था” के नाम पर अंग्रेज़ों की 
संगीनों की शरण छेते थे। उस समय उनकी देशभक्ति कहाँ होती थी? और 
उनका हित कहाँ होता था? अपने छाभ की रक्षा करने में अथवा राष्ट्रीय स्वाधीनता 
को प्राप्त करने मे १ 
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... ऐतिहास के अनुभव तथा जीवन के यथाथ ने असंख्य मेहनतकश जनता को 
चीरे घीरे यह सिखा दिया कि' राष्ट्र नामक सामाजिक संगठन सामंजस्य-पूर्ण नहीं हे 
जिसमें एक भाईचारा और एक हित निवास करता हो । वह आन्तरिक विरोधथों और 
परस्पर विरोधों से परिपृण है। 


इन अन्तर्विरोधों का आधार क्या था ? ये क्रिस मूल-ल्ोत से उत्पन्न होते थे? 
क्या वे धर्म, जाति, शिक्षा आदि से उत्पन्न होते थे? नहीं ! वह मलख्लोत इस प्रकार का 
नहीं था। ये नये प्रकार के अन्तर्विरोव थे जो वर्ग विभाजन के आधार पर टिके हुए थे । 
समाज वर्गों से वना हुआ था, जिनका स्वहप घन के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया 
उन वर्गों को भूमिका के द्वारा नियंत्रित होता था। धन का यही उत्पादन आर वितरण 
राष्ट्र का आधार था । इनमें से कुछ वर्ग ऐसे थे जिनका लाभ साम्राज्यवादियों के साथ 
मित्रता करने में था--जैसे वे ज़मींदार या ताछ॒केदार जिनकी उत्पत्ति अंग्रेजों की विजय 
के द्वारा हुई थी । कुछ ब्गे ऐसे थे जिनका छाभ साम्राज्यवादियों से विरोध करने में 
था---जैसे पूंजीपति--क्योंकि साम्राज्यवादी इस पूंजीपति के विकास में वाथा डालते थे, 
और वह परिश्रमीं जनता का शोयण पूर्ण रूप से नहीं कर पाता था । कुछ वर्म ऐसे थे 
जो ब्रिटेन और भारत दोनों के पूँजीपतियों के विरोव में अपना हित देखते थे--क्योंकि 
थे दोहरे शोषण में पिस रहे थे । वे तब तक पूर्ण रूप से स्वाचीन नहीं हो सकते थे 
जब तक हर प्रकार के शोषण का अन्त न हो जाता। इस प्रकार केवल किसान और मज़दूर 
वर्ग ही क्रांतिकारी बगे थे। नगरों के वड़े उद्योग-बंधों में छगे हुए मजदूर इस 
सत्य का अनुभव करने लगे थे । और राष्ट्रीय-पूंजीपति, जिनका हित केवल इस वात 
में था कि देश के परिश्रम का सारा लाभ वे आत्मसात कर लें और अंग्रेज पूंजीपति 
--जो उसके विकास में वाथक था--के समान शक्तिशाली ओर महान हो जाये, इस 
उठते हुए नय्रे बगे को देखकर भयभीत होने लगे थे । 


इसलिए राष्ट्रीय आज्ञादी के मोर्चे पर मजदूर वर्ग ने खवाधीनता के स्पष्ट चित्र की 
माँग उठाई । सर्वतोमुखी स्वाध्रीनता और अपने अस्तित्व के अधिकारों की माँग 
को भी उसने उठाया । उसने यह जानना चाहा क्लि किस प्रकार से अपने देश के 
श्रमिकों का आर्थिक शोषण करने के लिए कुछ वर्ग विदेशियों के साथ मिल जाते हैं 
और शोषितों का दमन करने के लिए उन विदेशियों की संगीनों का सहयोग भी छेते 
हैं? क्‍या राष्ट्रीय-इजीपति, राष्ट्रीय आन्दोलन के आगे खड़े हो कर अपने लाभ के 
अंश के लिए मोल-साव नहीं कर रहे थेः और क्या वे इस प्रकार क्रांति के विकास 
को रोक नहीं रहे थे ? तो क्या राष्ट्रीय-संघ, वर्ग-संघर्ष का ही एक अंश था £ क्‍या 
सभी राष्ट्रीय राजनीतिक संधर्षों का वगे-आधार होता हैं ? श्रमिक वर्ग ने पजीवादी 
बुद्धिजीवियों से और अपने बीच से निकलते हुए नये नेतृत्व से, कम्यूनिस्टों से, इन 
ग्रइनोंका उत्तर माँगा । ः 
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यूरोप महाद्वीप में, जहाँ पर पूंजीपति और जनता के पास राष्ट्रीय-स्वाधीनता 
थी, यही प्रइन भिन्न रूप में उठाया गया था । जब सामन्ती तालकेदारों और राजाओं 
की सत्ता नष्ट कर दी गई, स्वेच्छाचारी शासन का ध्वंस हो खुका, उत्पादन की महान 
शक्तियों का विकास हो गया, और मज्ञीनों से अतुछ धन की वर्षा होने लगी, 
तथा लोकतंत्र मत द्वारा यह निर्णय होने छगा कि शासन-सत्ता किन छोगों के हाथों 
में होनी चाहिए वहाँ हो पर बेकारी का संकट जनता फे ऊपर क्‍यों छा जाता था? 
उस संपन्नता और वेसत्र के बीच सें घनिकरों को छोड कर श्रमिक जनता और पूरे 
समाज पर अकाल की द्ञा क्यों व्याप्त हो जाती थी £ इस संकट से वाहर निकलने 
का कौन सा मार्ग था £ वहाँ उस समय नये इतिहासकार और इतिहास के दाशनिक 
उत्पन्न हुए जिन्होंने श्रमिक-वर्ग के लिए इन प्रइनों का उत्तर दिया | वे समस्या के मूल 
तक गये और उन्होंने अपने से प्रइ्न किया--एक युग से छेकर दूसरे युग तक मानव- 
समाज ने किस प्रकार उत्पन्न हो कर अपना विकास क्रिया है? उसकी उत्पत्ति 
और विकास, उसकी गति और क्रांति की उत्प्रेरक मूल शक्तियाँ क्या हैं ? पूँजीपति का 
पर इन प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहा था । वे तो यह कह चुके थे कि घनी 
झोर निवेन---शासक...और. हासित, चलठवान आर दुवंड, नेता आर अनुयाया: 
हापुरुष और उनके भक्तों की समस्या चिरंतन ढे--और वह इसी अकार रहेगी। 
अह सव मानव का अपना भारय है, उसकी सृष्टि का मूल शाप है अथवा ईरइवर की 
ड्च्छा है । 
श्रमिक्र वर्ग मे इस निष्करत को अस्वीकार कर दिया। काले माक्स और 
गेल्स ने सामाजिक प्रगति के इतिहास का विडलेषण किया और उस नियम को खोज 
निकाला जिसके अनुसार इतिहास का विकास होता है : यह ऐतिहासिक भौतिकवाद का 
प्रसिद्ध नियम था, और इस की इतिहास की समझ द्ंदात्मक तथा भौतिकवादी थी । 
इस नियम अथवा सिद्धांत के अनुसार समाज का विकास, वह अवस्था जिनके 
बीच लोग अपने को पाते हैं या जिसका वे निर्माण करते हैं, किसी एक मनुष्य, 
महापुरुष अथवा अवतार के अच्छे या बुरे विचारों से नहीं पेदा होती; और न प्राक्ृतिक- 
भौगोलिक वातावरण या इईइवर की इच्छा से ही वह ( अवस्था ) उत्पन्न होती हैं। 
इतिहास न तो कोई पूर्व-नियेत्रित यांत्रिक गति है और न पानी की चरखी की तरह 
अकक्‍्कर में घूमने वाली द्वी गति है--जो मानव नामक ऐतिहासिक गधे के परिश्रम द्वारा 
सरी था खाली की जाती हो । मानव का विकास सोतिक प्रकृति से हुआ है, ओर जीवित 
- रहने के लिय्रे उसको उससे ( प्रकृति से ) संघर्ष करना पड़ता हैं। सबसे पहले उसे 
भोजन, आश्रय और बच्रों आदि के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह उसकी प्राथमिक 
क्रियाशीलता थी। इस क्रियाशोलता सं उसका अवस्था का निश्चय उत्पादक साक्तया, 
औज्ञारों तवा उत्पादन-साधनों द्वारा हुआ जिनका विकास उसने स्वर्य क्रिया था। 
- सनुष्य सामाजिक मानव के रुप में प्रकट होने लगा और उसके समाज का ढौचा--यानी 


+ 
२ कै, 


दूसरे के साथ उसके संबंध, मूल रूप से उत्पादक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होने 


“लगे। ये संबंध उत्पादन के संबंध होते थे। एक विशेष समाज किसी विशेष युग 


में अपनी उत्पादन प्रणाली के अनुसार ही पहचाना जाता है और उस्ीः 
विशेषता (उत्पादन प्रणाली की विश्येषत) के आधार पर अन्य समाजों 
से प्थक किया जा सकता है। यही विशेषता ( उत्पादन-प्रगाली ) समाज की 
राजनीति, नेतिकता, दशन, भावना, का आदि के स्वरूपों का निइ्चय करती है:। 
थे सव वस्तुएं उस आधार से जन्म छेती हँ जिसको समाज की उत्पादन प्रणाली 
कहा ज़ाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक वार उत्पन्न होने के उपरांत 
ये वस्तुएँ स्वयं आधार को प्रभावित नहीं करतीं अयवा उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका या 
मूल्य नहीं होता | उनका स्वतंत्र मल्य होता है। समाज के ढाँचे को वदलने, सुधारने: 
अथवा आमूल परिवर्तन करने में ये वस्तुएँ सहायक होती हैं । लेकिन एक झर्त पर ही 
ऐसा हो सकता है कि यह आधार, अयात उत्पादन शक्तियाँ, परिवर्तन के लिए 
परियक्‍व हो चुकी हों * । 
“ इतिहास में मुख्यतः पाँच प्रकार के उत्पादन-संबंधों का उल्लेख किया जाता 
है, --पग्राचीन पंचायती, दास-प्रधान, सामंतवादी, पूंजीवादी और समाजवादी । 


' ऋमानुसार पहली व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था सें प्रवेश कर मनुष्य ने प्रगति की है और 


अपने को जीवन और चिन्तन के अधिक ऊँचे स्तर पर ले गया है। एक 
व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में मनुष्य की प्रगति क्रांति और संधर्ष के द्वारा हो 
सकी है। प्रथम अवस्था में समाज वर्गों में विभक्त नहीं था--उसमें निजी संपत्ति 

वर्ग-संघर्ष, धनी और निधन, शासन-सत्ता, राजा ओर आन्तरिक ग्रह-युद्ध नहीं थे 
जेकिन क़वीलों में परस्पर युद्ध वड़ी संख्या में होते थे। उत्पादन के साधनों में 
जैसे जैसे ब्रद्धि होती गई वेसे वैसे निजी संपत्ति ओर वर्गों का उदय होता गया। उसः 
समय से पूरा इतिहाप्त वर्ग-संघर्षों का इतिहास है जिसके द्वारा दास-समाज, सामन्ती 


समाज, पूंजीवादी समाज और अन्त में समाजवादी समाज की--जिसमें उत्पादक-शक्तियों 


और सामाजिक संपत्ति के उच्चतम विकास के आघार पर वर्गों का सदा के लिए 'लोप 
कर दिया जाता है---ह्थापना हुईं । तव इतिहास एक अंध वर्ग-संघर्ष मात्र नहीं रह 
गया और मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का सम्पूर्ण स्वामी वंन गया। उत्पादन के 
आधुनिक साधनों ने इसको संभव और अनिवाये वना दिया था। 

समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए संघं्ष उन्‍नीसवीं सदी के अन्तिम 
भाग में आरंभ हो गये थे। वह वगे जो इस ऐतिहासिक काये को पूरा करने में 
सफलता ग्राप्त करेगा वह उत्पादन में अपनी प्रमुख भूमिका के कारण श्रमिक वर्ग होगा। 


माक्सेवाद ने इतिहाप्त की उस भावना का नाश कर दिया जिसके अनुसार 


वह घटनाओं या विचारा का उल्झा हुआ सकलन सात्र होता था और उसके स्थान 
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८. सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, हिन्दी 
संस्करण, एछ १३० । 
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यर उसे विज्ञान के स्तर तक पहुँचा दिया--उसे एक ऐसे नियम में परिगत कर दिया 
जिसकी परीक्षा हो सकती थी और जो मनुष्य को वर्तमान एवं भविष्य की योजनाओं 
को बनाने की चेतना सौंप सकता था--भाग्य और दु्देशा को नष्ट कर सकता था। 


इस तिद्धांत के अनुसार जहां वक्तियां पूर्ण हूप से विकतित हो चुकी थीं वहां 
यूरोपीय श्रमिक्र वर्ग ने अनेक देशों में क्रांति को सफल बनाया और सोवियत संघ 
तथा समाजवाद की स्थापना कर श्रमिक सानवता के लियग्रे पथ को प्रशस्त किया । 

इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक युग में यूरोपीय, अमरीकी तथा अन्य 
राष्ट्रों द्वारा भारत या उसके समान अन्य देझ्ों को विज्ञेत करना उन देशों के 
पूंजीपतियों फे हितों की विजय थी । उनको अपने उत्पादन के लिए मंडियों की तथा 
पूँजी का नियोत करने और शोपण के लिए नए क्षेत्रों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी । 
श्रम के आधार पर बढ़ती हुईं छोटी पूँजी बाज़ार में अपने ही बर्ग-भाईयों को प्रति- 
योगिता ( (४०70८ पं४०7 ) द्वारा नष्ट कर अपने को एकत्र कर छेती थ्री व साधनों 
का केन्द्रीक्रेण करते हुए विश्व-ब्यापी विशार एकाधिकारों ()/070000॥68) 
में परिणत हो कर उपनिवेशों पर विजय प्राप्त करती थी। उस उपनिवेश को जीतने 
के बाद जहाँ पर पहले से पूँजीवादी व्यवस्था न हो वह फिर उन्हीं संबंधों की जन्म देती 
थी । वहाँ पर वह उस राष्ट्रीय पूंजीपति को जन्म देती थी जो एकाधिकारी साम्राज्य- 
चादी विजेताओं से प्रतियोगिता द्वारा संघर्ष करते हुए “ लाभ के लोक में जीवित 
रहने भर के लिए स्थान ” के अधि कार की मांग उठाता था । उसके- साथ ही क्रांति 
के वाहक अ्रमिक-वग का भी जन्म होने रूगता था। इससे राष्ट्रीय संघर्ष का भ्रीगणेश 
हो जाता था । लेकिन श्रमिक वर्ग और श्रमिक जनता अपने जीवित रहने के अधिकार 
को जब सासने रखती थी तब राष्ट्रीय पूजीपति जनता को छोड़कर साम्राज्यवादियों के 
यक्ष में जा मिलता था और उनसे समझौता कर अपनी जनता के विरोध में खड़ा 
हो जाता था, यानी दासता और शोषण से चास्तविक मुक्ति पाने के लिये, और 
समाजवाद में प्रवेश करने के लिये किये गये विद्रोहों का वह दमन करता था ! 

जब किसी देश का श्रमिक वर्ग अपनी ऐतिहासिक भूमिका की चेतना के स्तर 
तक विकसित हो जाता है और अपने नय्रे तिद्धांतों के अनुसार संगठित होने लगता 
है तब पूंजीपति हिंसा द्वारा उसका दमन करने के अलावा उसे अपनी विचारधाराओं से 
हर तरह से श्रष्ट और दूषित करने का प्रयास करता है। उसको भ्रष्ट करने का 
युक साधन यह सी हे कि उसको असत्य या मिथ्या इतिहास की श्षिक्षा दी 
जाय । उसके सामने इतिहास का एक ऐसा चित्र रखा जाय जो उसको पूंजीपति का 
पिछलगुआ बना दे, उसे इस बात पर विश्वास करने के लिए वाध्य कर दिया जाय कि 
पूँजीवा री सामाजिक व्यवस्था की रक्षा इसलिये करनी चाहिए क्योंकि वह सबसे अच्छी 
'अनिवाय, शाख़त, चिरंतन, ईश्वर द्वारा दी हुईं, सबसे अधिक नेतिक और छर्ली 
ड्यवस्था है । इतिहास और भावी समाज के विषय में कम्युनिस्टों की चिन्तना 
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को पूँजीवादी यह कह कर उपस्थित करते हैं कि यह अयथार्थ, अनैंतिक,- 
अवास्तविक, अस्वाभाविक, मानवप्रकृति-विरोधी और ब्वंसकारक है। इसः 
कास को करने के लिए पूंजीवादी वुद्धिजीवी इतिहास के अध्ययन को फिर 
से आरंभ करते हैं, सामाजिक प्रगति के आदशेवादरी चित्र से श्रमिक वर्ग को 
सम्मोहित करने की चेष्टा करते हैं और सामाजिक प्रगति के ढ्ंदात्मक भौतिकवादी 
चित्र को अस्त्रीकार करते हैं 


सन्‌ १५२०-३० के वाद जब भारतीय श्रमिक वे राष्ट्रीय पूंजीपति के- 
विरुद्ध अपने झण्डे, अपने नारे, अपनी पार्टी और अपने कांयक्रम को लेकर सामाजिक॑- 
राजनीतिक संघर्ष के मेंदान में उतरा और उसने यह प्रइन किया कि वास्तव में राष्ट्र का 
निर्माण किसने किया है और किसके लिए लोकतंत्र अथवा स्वाधीनता का अस्तित्व 
होगा, तव पूँजीपति और उसके बुद्धिजीवियों ने भारतीय इतिहास को लेकर उसके. 
असत्य रुप से श्रमिकों को भ्रष्ट करने का काम संभाल लिया था। 


भारत में उठते हुए कम्युनिस्ट आन्दोलन के विरोध में इस सैद्धान्तिक तर्क का. 

प्रयोग पूंजीवादियों ने किया था कि योरप तथा अन्य देशों में कुछ भी हुआ हो 

लेकिन भारत और उसकी संस्क्रते, उसकी जनता आर उसका इतिहास अपने में 

विशेष वस्तुएँ हें और उनका कोई भी स्पष्टीकरण माक्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्तों' 
द्वारा नहीं हो सकता । 


- अपने सिद्धांत को सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने बेद्‌, स्मृति, उपनिषद्‌,. 
महाकाव्यों और घुराण की कथाओं का प्रयोग कियां जिनके अनुसार एक शक्तिशाली 
जाति-व्यवस्था, सिंहासनों पर सन्‍त राजाओं की .सत्ता, और वनों में श्रमणः 
करने वाले राजर्षि हज़ारों वर्षा से भारतीय विशेषता के रूप में स्थापित थे--अन्यत्र' 
ऐसा कमी नहीं हुआ था। इन विशेषताओं के आधार पर वे कम्युनिस्टों 
से प्रन्‍न्न करते थे-- तुम्हारे ऐतिहासिक भौतिकवादी नियम के अनुसार ये सब 
वस्तुएँ कहाँ हो सकी हैं ? भारत में कोई भी पुरातन-साम्यवाद, सामूहिक संपत्ति 
तथा मातृसत्ता, और साम्य-संब (कम्यून ) नहीं थे । उन साम्य संघों के हूटने और 
निजी संपत्ति, शासन-सत्ता, वर्ग, वर्ग-संघध, दासता तथा सामन्तवादी व्यवस्था के 
उदय होने का कोई इतिहास उसके पास नहीं है, जिनको तुम ऐतिहासिक प्रगति के 
क्रम मानते हो । हां, यह अवश्य सत्य है कि आज हमारे इतिहास में पूंजीवाद आ 
गया है---जो अंग्रेजों और उनकी मशीनों द्वारा दी गई एक दूषित व्यवस्था है परन्तु 
फिर भी हमारे पंजीवाद में अपने विशेष भारतीय ग्रुण वर्तमान हैं । इसलिए यह 
आवश्यक नहीं है कि हम सी वर्म-संधर्ष ओर क्रांति के द्वारा समाजवादी व्यवस्था को 
लाने का प्रयास करें । हमारे पास “ गांधीवादी समाजवाद ” का एक नया सिद्धांति 
होगा जो तुम्हारे कम्युनिज़्म अथवा ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को उसी ग्रकार 
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से भविष्य में सी मिथ्या प्रमाणित कर देगा जैसे भारत की विशेष नियति ने उसे 
अतीत काल में असल प्रमाणित कर दिया था । 

ओर अब भारत के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास का अध्ययन और लेखन इस 
दृष्टिकोण से किया जाने लगा है जिससे वर्ग-संघर्ष को अस्वीकार किया जा सके और 
वर्ग-शांति अथवा समन्वय तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष की सान्त्वना द्वारा शोषित वर्गों 
को दरिद्रता और शोपण का भार उठाने के लिए बाध्य किया जा सके । 

इंग्लेंड और अमरीका के पूँजीपतियों ने इतिहास के माक्सवादी दृष्टिकोण को 
दवाने के लिए बहुत कठिन प्रयास किया । सबसे पहले तो उन्होंने इसे मिथ्या घोषित 
किया । पर जब इस घोषणा को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने इस दृष्टिकोग को भ्रष्ट 
और दूषित करने की कोशिश की । पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था में लगातार आने 
वाले संकटों ने उसके वुद्धिजीवियों को सनुष्य और उसके समाज में सामाजिक-आर्थिक 
क्रियाशीलता की प्रधानता को स्वीकृत करने पर वाध्य किया । सोवियत संघ में संकट्टों के 
अभाव और विद्ध की पूरी जनता के ऊपर इसके प्रभाव ने पूँजीवादी को इसके लिए बाध्य 
किया कि वह भी वर्ग-संघवे और समाजवाद को अपने इतिहास के दशन का एक साग 
स्वीकार कर छे। किन्तु इसको स्वीकार वे इसलिए करते थे कि उसे दूषित और पराजित 
करने में सफल हो सकें। वे वर्ग-संघ् के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं---यह भी 
मानते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था अधिक कल्याणकारी है, परन्तु 
थे बर्ग-संघ् के इस तके-संगत निष्कर्प को अस्वीकार करते हैं कि संघर्ष द्वारा पूँजीपति 
की सत्ता को नष्ट कर श्रमिक वर्ग को शासन-सत्ता पर आहूढ़ करना चाहिए---जिसका 
अर्थ होता है. शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक वर्ग का एक्राधिपत्य तथा श्रमिक जनता के लिए 
पूणतम जनवाद की स्थापना। इसी के द्वारा उत्पादन के सब साधन --- भूमि और 
कारखाने -- समाज के हाथों में आ सकते हैं और समाजवाद तथा ऐसे वर्गहीन समाज 
की स्थापना हो सकता है जी ज्ञाति और संपन्नता से पूर्ण हो । 

वे वर्ग-संघप के इन राजनीतिक और आर्थिक निष्कर्पो को अस्वीकार करते हैं 
जो इतिहास की दंदात्मक गति (])9[2८४८७ ) के अनिवार्य निष्कप हैं। श्रमिक वर्ग 
के लक्ष्य को आज वे इसलिए स्वीकार करते हैं जिससे वे उस वर्ग के ममस्थान में 
कीट की भांति प्रवेश कर व्यवहार में, उसकी रणनीति और कार्यनीति को निप्फल करते 
हुए उसके आक्रमण से अपने वर्ग-शासन की रक्षा कर सकें। भारतीय इतिहास के 
आधार पर खड़े हो कर थे कहते हैं. कि हमारे देश में ऐतिहासिक परिवर्तन सर्देव 
आध्यात्मिक विज्ञास, शांति और सब वर्गों के द्वारा पाप तथा लोम को तज देने के 
आधार पर सम्पन्त होता आ रहा है। भारतीय जनता, रुस अथवा फ्रांस की जनता 
नहीं है जिसके छोकतंत्र या समाजवाद की ओर बढ़ते हुए संघर्पों के अनुभवों का 
उद्धरण आप देना चाहते हैं। इसलिए भारतीय वातावरण में यह आवश्यक नहीं 
है कि श्रमिक वर्ग की शासन सत्ता अबवा श्रमिक वर्ग के लोकतंत्र की - स्थापना के 
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बिन्दु तक वर्ग-संघ्ष को लगातार विकसित किया जाय। इसको सिद्ध करने के 
लिए वे मज़दूरों और किसानों के पास हिन्दू ओर मुसलमानों के अतीत की उज्ब॒ल 
ओर सुखादयी कथाओं को लेकर जाते हैं और कपठ से उनके भविष्य को उनसे 
छीन लेने के लिए उनके वर्तमान अज्ञान और उनकी वर्तमान विचारधारा का 
उपयोग करते हैं । 

इस प्रकार से अंग्रेज़ी युग के पश्चात्‌ शासक-बर्ग ने इतिहास का प्रयोग फिर 
एक वार अपने स्वार्थ, संकीर्ण वर्ग-हित और अपने वर्ग के लक्ष्य को साधने के लिए 
किया । 

आरंभ में पूंजीवादियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने वर्ग-हितों के लिए इतिहास 
का उपयोग राष्ट्र के नाम पर किया था, और ऐसा लगता था कि वे संपूर्ण जनता 
और उसके हितों को आगे बढ़ा रहे हैं । उठते हुए श्रमिक-वर्ग के आन्दोलन, और 
अपने स्वार्थी वर्ग-हितों को पाने के लिए जन-हित के साथ विश्वासघात के खुल जाने से 
भयभीत हो कर वे इतिहास का प्रयोग सामाजिक क्रांति के विरुद्ध अपनी रक्षा 
करने के लिए और सामाजिक विकास के किसी गलत सिद्धांत के द्वारा उसे ( सामाजिक 
क्रांति को ) सैद्धांतिक रूप से निरखर करने के लिए कर रहे हैं । 

इस समय हमारा उद्देश्य आधुनिक इतिहास की उन राजनीतिक घटनाओं के 
विषय में विवाद करना या उनका मूल्यांकन करना नहीं है जो भारत में घटित हुई ।. 
हम इस वात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बदलते हुए राजनीतिक और सामाजिक 
वातावरण में इतिहास को किस प्रकार प्रतिक्रिया के हित में प्रयोग किया जा रहा हे जब 
कि उसका उपयोग सामाजिक प्रगति के पक्ष में होना चाहिए था--जो उसका 
वास्तविक लक्ष्य है । अपने इतिहास के ही द्वारा मानव वन्य-अवस्था से सभ्य 
अवस्था तक पहुँचा हैं । और इतिहास के दशन का यह कतेव्य है कि वह 
उस नियम का अन्वेषण करे जो युगों से चली आती हुई मानव समाज की 
इस प्रगति का नियंत्रण करता है, ताकि मनुष्य और अधिक ऊँचे स्तर पर उठ कर 
अधिक अच्छे संसार का निर्मोण कर सके। भारत आज एक ऐसे युग में है जब 
उसके श्रमिक वर्ग को भारतीय जनता और विश्व-ससाज फे प्रति गम्भीर उत्तरदायित्व का 
सामना करना पड़ रहा है। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए श्रमिक वर्ग 
को इतिहास के पूँजीवादी दृष्टिकोण से अपने आप को तेजी के साथ इसके पहले अलग 
कर लेना होगा कि वह दृष्टिकोण जनता की जड़ों तक पहुँच जाय । 

अमी तक ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को लिखने 
की कोई गंभीर चेशा न तो की गई है और न ऐसे दृष्टिकोण का कई गंभीर खण्डन ही 
हुआ है। यह सर्वेविदित है कि सारतीय इतिहास के विषय में साकसेवादियों क 
अपना दृष्टिकोण है और वे उसको ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग-संधर्ष आदि के रूप में 
स्पष्ट करते हैं । किन्तु इसका कारण किसी माक्सवादी द्वारा लिखित भारतीय इतिहास 
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के विषय में कोई अध्ययनशील ग्रंथ नहीं है वरन्‌ इसका कारण सार्क्सवाद के 
सतों का सामान्य प्रसार और भारतीय इतिहास के आधुनिक विकास के कुछ ग्रंथ हैं । 
पूंजीपति के सत्ताहढ होने के कारण भारतीय इतिहास को नये सिरे से अ्रष्ट करने 
की संभावना ओर बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में पूँजीवादी विद्वानों ने प्रच्छन्ष रूप से 
भारतीय इतिहास को भीतिकवादी दृष्टिकोण के प्रत्येक आक्रमण से वचाने की कोशिश 
की है। किन्तु दुसाग्य से, भारत की प्राचीनता का अस्तित्व, उसके सामाजिक संगठनों 
का चिरस्थायित्व, उसकी अति प्राचीन आम्य-जातियोँ तथा उसकी स्मृति और प्रमाण- 
लेखों ने इन इतिहासकारों के उद्देश्य को असफल कर दिया । विश्व में कहीं पर भी 
सामाजिक संगठनों के परिवर्तनों और कांतियों के विषय में इतने मौखिक-प्रमाण नहीं 
मिल सकते जितने हिन्दुओं में मिलते हैं। (विपय की समझाने और उसके 
अतिपादन की सरलता के लिए हम भारत के प्राचीन इतिहास को हिन्डुओं का 
इतिहास मान लेते हैं।) वे प्रमाण इतने स्पष्ट हैँ और कमी कभी उनकी स्पश्टता इतनी 
निर्मम हो उठती है कि भारतीय पूँजीपतियों के हिन्दू नेता उसकी सत्यता को अस्वीकार 
करने पर्‌ बाध्य हो जाते हैं । वे उनको मिथ्या घोषित करते हैं अयवा किसी प्रकार 
उनको तोड़ मरोड़ कर अपनी रक्षा करते हैं । असंख्य विधियाँ, घटनाएँ, उदाहरण 
रझुढ़ियों और नियम जो हिन्दू समाज के घार्मिक-सामाजिक साहित्य में लिखे मिलते 


उनको स्पष्ट रूप से समझाने में पूँजीवादी इतिहासकार चकरा जाता है। 
विवाह के नियम, विचित्र लगने वाले वंवाहिक संबंधों द्वारा आदरणीय महापुरुषों 
ओऔर पवित्र पुरुषों की उत्पत्ति; संपत्ति, उत्तराधिकार ओर संपत्ति पर सार्वजनिक 
अधिकारों के नियम; राजाओं के आचरण; हिन्दू धर्मग्रथों के अनुसार राज्य, संपत्ति 
और परिवार की उत्पत्ति के सिद्धान्त पूँजीवादी इतिहासकारों को इस सीमा तक चक्कर 
में डाल देते हैँ कि थे बहुत से घधर्मग्रन्थों की काल्पनिक अथवा रूुपक मात्र मानने 
पर बाध्य हो जाते हैं । ऐसे सामाजिक यथार्थो ( केवल धर्म कथाएँ ही नहीं ) के सामने 
आ जाने के कारण जिनका पेजीवादी आदशंवादी विचारों से मेल नहीं खाता, अनेक 
विद्वानों ने सम्पूर्ण महाभारत को काल्पनिक ओर रूपक कह कर अस्थवीकार कर दिया 
है। यह मेरा दृह मत है कि यदि हिन्दू धर्मकथाओं तथा धर्मशात्रों की विशाल 
सामग्री का अध्ययन ओर वर्गीकरण ऐतिहातिक सोतिकवाद के आधार पर किया जाय 
तो उससे भारत के प्राचीन इतिहास का नियमवद्ध ओर प्रमाण-संगत चित्र प्राप्त किया 
जा सकता है--यद्यपि वह चित्र हिन्दू पुराणपंथियों और पूँजीपति दशन की रुचि के 
अनुकूल नहीं होगा। तब यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐतिहासिक भीतिकवाद का नियम-- 
वह नियम जिस के अनुसार युगों से चछे आए हुए मनुष्य के इतिहास का निम्चचय 
उत्पादक शक्तियों और उत्पादन-संबंतरों द्वारा होता हे - भारत के अतीत, बर्नमान 
और मविष्य के लिए भी सत्य है । 

भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिपादन करना और समझना सबसे अधिक 
ध्ठिन है जिससें पुरातन साम्यवादी व्यवस्था का अस्तित्व ओर उसका विभाजन 
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हुआ था । उस युग के बाद ही निजी संपत्ति, वे, वर्ग-संघर्ष, परिवार और शासन> 
सत्ता का उदय हुआ था। उसके वाद दासता के युग का प्रारंभ हुआ। इस युग की 
अवस्था से निक्रल कर विश्यात्त पूर्वीय ग्रामीण जातिगत-समाज और जातियों के: 
आधार पर रचे गये एशियाई सामंतवाद के युग में प्रवेश करने के संक्रांति काछू 
का उद्घाटन करना इपसे अधिक सरल है । इन युगों का सर्वोगीण चित्र उपस्थिता 
करने के पहले ऐतिहासिक भौतिक्रवाद की अत्यंत गंसीर समझ और माक्सेवादीः 
विद्वानों द्वारा विस्तृत खोज की आवश्यकता है । हिन्दुओं के धर्मग्रथों में इन प्राचीन: 
युगों का जो वर्णन मिलता है उसका अध्ययन पूँजीवादी विद्वानों ने अत्यंत कष्ट सह: 
कर भी किया स॒ युग के सामाजिक संगठन के विपय में परिचय देने के लिए 
उन्होंने धार्मिक-विधियों और घमेकथाओं का “ समाजशासत्रीय दश्चिकोण ” से अध्ययन 
क्रिया। किन्तु जिस प्रकार से वे विद्वान यूनानियों, रोमवासियों और ट्यूटन के 
विषय में उस समय तक असफल रहे जब तक्र काले माक्‍्से ओर एंगेल्स ने आकर 
पूरी सामग्री पर अधिकार कर इतिहास को उसके पैरों पर नहीं खड़ा कर दिया, 
उसी प्रकार से भारत में भी वे इतिहासकार असफल रहे हैं । 


प्राचीन प्रामाणिक लेखों का समाज-शात्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने की 
चेष्ठा में मी हिन्दू पुराणपंथियों ओर भारतीय पूंजीपतियों ( हिन्दू-मुसलमान दोनों 3 
ने वाधाएँ डालीं, क्योंकि कुछ सामाजिक यथार्थ उनकी नेतिकता ओर आचार-शास्र 
के आधुनिक विचारों के प्रतिकूल पड़ते थे और इसलिए वे उनकी अतीत के इतिहास 
का अंग नहीं मान सकते थे। वे इस वात की “लूज़ा ” सहन नहीं कर सकते थे कि इस 
प्रकार की वस्तुओं का अस्तित्व उनके इतिहास में कभी था। जव प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
राजवाड़े ने बेद, महाभारत, पुराण तथा वर्तमानकाडीन आदिवातियाँ, के 
समाज में योरपीय लेखकों द्वारा की गई खोज के आधार पर हिन्दू-ज़ाति में विवाह 
और परिवार के विकास पर एक विशाल ग्रंथ लिखना आरंस क्रिया था तब महाराष्ट्र में 
हिन्दू-सराठी पत्रों और हिन्दू पुराणपंथियों ने उस ग्रंथ के प्रकाशक ओर लेखक के विरुद्ध 
अपना कोप प्रकट किया था। वह अंथ कभी पूरा नहीं हुआ--ओर एक वर्ष बाद 
लेखक की म्॒त्यु हो गई। वे न तो: माक्सवादी थे, न भौतिकवादी थे और न अधार्मिक 
व्यक्ति ही थे। वे स्वयं एक परंपरावादी हिन्दू थे परन्तु ऐतिहासिक यथार्थों और मतों 
की सबसे ऊँचा स्थान देते थे, यहाँ तक कि उनको ईश्वर की अश्नांतता से भी 
अधिक ऊँचा समझते थे। वेदों को पूरी तरह से समझने का काम अभी पूरा नहीं 
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“ प्राचीन भारतीय गण-संघ ओर लोकतंत्र राज्य? के विषुय पर 
जायसवाल द्वारा लिखे गये प्रसिद्ध ग्रंथ की हस्तलिपि की चोरी और उसफे 
प्रकाशन सें डाली जाने वाली बाधाओं की कथा इतिहास के विद्यार्थियों को भलीः 
भांति ज्ञात हे । 


हुआ है। जब तक विधि-शब्दों का अर्थ विधि-क्रियाओं द्वारा स्पष्ट न किया जाय' 
तब तक बेदों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता | विधि-क्रियाओं का ज्ञान 
परंपरा द्वारा केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त हे और कुछ ही ब्राह्मण उनको जानते हैं । 
धीरे धीरे उन ब्राह्मणों की संख्या भी कम होती जा रही है। जिनके पास साधन हैं 
उनके द्वारा इस पूरी सामग्री को एकत्रित कराना एक कठिन काम है। 

ऐसी अवस्था में हंदात्मक मौतिकवादी पद्धति के अनुसार भारतीय इतिहास 
की सर्वागीण रूप-रेखा को उपस्थित करने की चेष्ठा करना संसव नहीं हे। 
लेकिन एक स्थूल रूप-रेखा दी जा सकती है। वर्तमान में प्रकाशित ग्रंथों में उसके 
लिए यथेष्ट सामग्री उपलब्ध है। 

पुस्तक के इस भाग में हम उस युग का वर्णन करेंगे जिसमें पुरातन साम्यवाद 
का अस्तित्व था, उसका विभाजन हुआ था और आर्यों के समाज में निजी संपत्ति... 
वर्ग, दासता तथा शासन-सत्ता का उदय हुआ था। 


अध्याय १ 
आएरयों का मूल-स्थान 


आज जब हम भारतीय इतिहास के विपय में कुछ कहते हैं तो सबसे पहले 
पनिश्चि सीमाओं से घिरे हुए एक्र देश को जिसे भारत कहते हैं और उस देश 
के अन्द्र निवास करने वाली संपूर्ण जनता को--- उसका धर्म, जाति, पेशा या द्शन 
कुछ भी हो -- ध्यान में छाते हैं। भारत ओर उसकी जनता की थे सीमाएँ जिनका 
अस्तित्व अंग्रेजों के शासन-काल में था, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के 
उपरांत नहीं रह गई हैं। फिर भी भारतीय इतिहास उसी भारत का अर्थ व्यक्त करता 
है जो उत्तर, पूर्व और पश्चिम में तीन पर्वत-मालाओं से और नीचे की ओर पूर्व, पश्चिम 
-ओर दक्खिन में दो महासागरों से बिरा हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ 
साधारण रूप से त्रिटिश युग के प्लासी के युद्ध से माना जाता है । उससे पहले अथवा 
उसके साथ साथ इतिहासकार मराठों के विषय में बातें कहते हैं । उसके पहले , 
लगभग १००० ईसा पश्चात से मुग्रलों ओर मुसलमानों फे आक्रमणों की बात उठती 
है । इन सब युगों. में भारत के मानचित्र में हम उस पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल को 
झामिल करते हैं जिसका अस्तित्व आज भी है । फिर भी लूगभग सम्पूर्ण देश पर 
-शासन करने वाली किसी केंद्रीय शासन-सत्ता का यथार्थीकरण अठारवीं सदी के झुग़ल 
और मराठा राज्यों के पहले नहीं हो सका था जिसके कारण यहाँ की जनता वास्तव 
में एक हिन्दुस्तान की बात कह सकती | अपनी पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था ओर 
"राजनीतिक प्रणाली को लेकर अंग्रेजों ने एकता के इस विचार ओर भावना को यथार्थ 
में पूर्णता प्रदान की, यद्यपि यह यथार्थ बहुत सीमित ओर दूसरे अत्म-विरोधों से भरा 
. हुआ था जिनका उल्लेख करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है । 
जैसे जैसे हम उसके प्राचीन युगों में गहरे पेठते हैं, भौगोलिक और राजनीतिक 
'हृष्टि से एक भारत का चित्र रगभग मिट सा जाता है। अन्त में हम एक ऐसे 
युग में आ जाते- हैं जहाँ पर जन-समूहों के विषय में तो चचो उठाई जा सकती है 
'पर किसी देश के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । यह वह युग है जहाँ पर हम 
आदिस इतिहास की वात उठाते हैं । उस युग में मनुष्य गणों या क़वीलों के रूप में 
संगठित हो कर एके स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। किसी किसी प्रदेश पर 
अपना अधिकार जताते हुए और बहुधा किसी भी प्रदेश पर अपना अधिकार न 


डे 


जताते हुए वे जाति संगठनों के रुपों में रहते थे और किसी विशेष देश के निवात्ती 
के नास से वे अभिह्वित नहीं होते थे। यूनान और रोम के निवासियों का आरंसिक. 
इतिहास ऐसे ही गणों और जनसमूहों का इतिहास हे जो वाद में यूनान और इटली 
के इतिहास में परिगत हो गया--जिस रूप में उसे हम आज समझते हैं। उसी 
प्रकार से भारत का आरंभिक इतिहास, जेसा कि हम आज समझ सके हैं मुख्य रूप 
से आये क़वीलों और जनसमूदों का इतिहास है --वबाद में जिनकी कथाएँ एक देश के. 
रुप में भारत का इतिहास वन गे 


एक यथा दो अपवादों को छोड़कर समी इतिहासकार इसको मानते हैं कि आये 
भारत से वाहर किसी सामान्य प्रदेश से चल कर भारत में आये थे । आय जाति 
की कुछ शाखाएँ पश्चिस में यूरोप, एशिया साइनर की ओर गई और कुछ पंजाब 
और कब्मीर के मार्ग से हिमालय को पार करके सारत में आईं । 
उनका वह एक सामान्य प्रदेश कहाँ पर था £ कुछ छोगों का यह मत है कि 
वह प्रदेश उत्तरी घरुव के निकट आधुनिक साइबेरिया में कहीं पर था (इस मत का 
प्रतिपादन वाल गंयावर तिलूझ ने किया था )। कुछ विद्वानों ने यह कहा कि यह प्रदेश 
चाल्गा नदी के तठ पर, कैस्पियन सागर के आसपास कहीं था। आयें की धार्मिक 
कथाओं के कव्यप सुनि का तादात्म्य वे केस्पियन सागर से करते हैं। छुछ 
लोग आये के एक सामान्य यृह-प्रदेश के सिद्धांत को ठीक नहीं मानते । परन्तु 
यूरोप और एशिया की आये-भाषाओं के विभिन्न वर्गों में अति प्राचीन मूल शब्दों 
की समानता का प्रमाण, तथा आरंमिक धर्म कथाओं की एक-हपता का आधार --जो 
सूल रूप में आरंभिक सामान्य जीवन और चिन्तना के प्रमाण लेख हैं -- आया के उस 
एक सामान्य ग्रह-प्रदेश के सिद्धांत का समर्थन करते हैँ जहाँ से चल कर आर्यो ने 
अपना प्रसार क्रिया था। 


लेकिन किन कारणों से उनको अपना प्रसार करना पड़ा था ? कुछ लोगों का 
मत है कि किसी महान प्राकृतिक उत्पात के कारण -जैसे जल-छावन जिसका वर्णन 
प्राचीन यहूदियों, इसाइयों, यूनानियों, रोमनों और हिंदू आयों की धर्म ऋधाओं में 
किया गया है -- आयों का यह प्रसार हुआ होगा । इस जल-हछावन के अलावा, स्वर्य 
सामाजिक प्रगति की आवश्यकता-अन्न और चरागाहों की खोज में यायावरीय 
( घुमक्कड़ ) जीवन का विक्रास तथा युद्धरत गणों द्वारा एक दूसरे का निप्कासन सी 
इस प्रसार के कारण थे । 


यह प्रसार किस युग में हुआ था £ कुछ विद्वानों के अचुसार ६००० ईसा पूर्व 
से लेकर ४००० इसा पूर्व के वीच में यह घटना हुई होगी । इस समय को निधोरित 
करने में चहुत अधिक मतभेद हैं । हम इस विषय में निश्चित होना चाहते हूं किन्तु 
वर्तमान ज्ञान के आधार पर यह संभव नहीं हू । 


इसके सिवा आदिम इतिहास का अथवा प्रागैतिहासिकः अज्ञात युग इतना 
“विशाल है कि हज़ार अथवा उससे अधिक वर्षों का अनुमान-सेद हो सकता है। उन 


- शुर्गों की चर्चा हम शिवाजी की जन्मतिथि अथवा स्तालिनग्राद के युद्ध कें समय की 


भांति नहीं कर सकते । 

नृतत्व-त्रज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य का विकास एक आदिम-मानव-पद्मु से 
लगभग पांच लाख वर्ष पहले हुआ था। विभिन्न स्थानों में पाये गए अति-प्राचीन 
कंकालों और ,अस्थियों की सहायता से वे लोग उस विक्रास की पूरी रूप-रेखा 
तैयार कर रहे हैं। संभवतः उष्ण कटिवंध के वनों में निवास करने वाले पश्चु 
को किसी प्राकृतिक संकट अथवा परिवर्तन के कारण उन वनों को छोड़ने पर 
चाध्य होना पड़ा होगा। एक वार भूमि पर आ जाने के उपरांत, अपने को 
जीवित रखने की आवश्यकता ने उसके शरीर को पिछले पेरों के वल सीधी मुद्रा 
में खड़े होने के लिए प्रेरित किया; और हाथों को रक्षा अथवा काम करने 
तथा भोजन छीनने आदि के लिए उन्मुत्त कर दिया। हाथों से उसने 
ओऔजारों को बनाने की चेष्टा की । सीधे खड़े होने की सुद्रा को अपना कर, औज़ारों 
को बनाने में हाथों को अभ्यस्त करते हुए तथा ओज्ञारों के द्वारा अपनी 
जीवन-अवधि की शक्ति और प्रगति को बढ़ाते हुए उसने अपनी मानसिक शक्तियों को 
विकसित कर लिया ओर वाणी को जन्म देने में सफल हुआ। इस प्रकार से वह 
आदिम-मानव-पश्च, जो शिपांज़ी या गुरिक्ता न होकर भी उनके समान ही रहा होगा, पूरे 
मानव में विकसित हुआ जो आज इस एथ्बी का निवासी है। इस मानव-पञ्षु के 
प्रारंभिक रूपों का नाश हो गया और वे विलीन हो गये । इधर उधर अनेक स्थानों पर 
उनकी अस्थियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिनकी सहायता से नृतत्ववेत्ता विकास की रूप-रेखा 
तैयार करने की चेश करते हैं । 

उस प्राचीव युग और आय के उद्गम के वीच इतिहास के हज़ारों चर्ष व्यतीत 
हुए होंगे। उस कहानी की लिखने के लिए अभी तक हमें कोई सामभी नहीं मिल 
सकी है । 

हिन्दुओं के प्रामाणिक लेखों में जिन आयें का वर्णन मिलता है वे निस्सन्देह 
रूप से वन्य-अवस्था के निवासी हँ---इस अवस्था के अर्थ को हम वाद में देंखेंगे। 
परन्तु प्राचीनतम वन्य अवस्था के मनुष्यों से वे बहुत आगे थे । यद्यपि उस ग्राचीन 
अवस्था की स्मृतियों के संकेत हमें उन धर्म-कथाओं में मिलते हैँ जिनमें उस युग को 
याद करते की चेष्टा की गई है । | ः 

यहाँ पर हम जिन आर्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं वे मध्य एशिया म 
संघर्ष करते हुए अपने को भारत की दिशा में फेला रहे थे ओर आगे वढ़ा रहे थे। 
अन्तमें उन्होंने भारत पर विजय पाई ओर उम्रमें बसने “लगे । वन्य अवस्था से सम्य 
अवस्था तक उन्होंने किस प्रकार अ्रगति की--इसको हम स्पष्ट करने की चेष्टा यहाँ करेंगे । 
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इस स्थान पर एक अइन ओर उठता है जिसका उत्तर दे देने के वाद हम भारत 
मे आर्यो के प्रवेश के वियय में लिखना आरंभ करेंगे । 

क्या आयें के आने से पहले भारत में अन्य कोई जाति या जनसमूह निवास 
'करता था १ उनकी क्या सभ्यता थी ! और अगर आयों को उनसे बुद्ध करना पड़ा 
था तो पराजितों की क्या दशा हुईं थी १ इसका अर्थ यह हुआ कि क्या सारत का कोई 
आय-युग से पहले का इतिहास भी है? 

हां, भारतीय इतिहास का आया से पहले का भी एक युग है। परन्तु उस युग 
के विपय में कोई स्वतंत्र प्रमाण लेख प्राप्त नहीं हैं। आर्यों की पूर्ववर्ती भरतीय जातियों 
के विपय में अधिकांश ज्ञान का संकलन आयें द्वारा अपने पूर्वांगतों और शत्रुओं के 
चणनों से प्राप्त किया गया है । पंजाब में हृड़प्पा और सिंध में महंजोदाड़ो की खुदाई 
में जो अवश्षेप मिले हैं उनको आये-पूर्व भारतीय सम्यता का चिह्न माना जाता है । 
पर उसमें प्राप्त प्रामाणिक सामग्री का अर्थ इस सीमा तक स्पष्ट नहीं किया जा 
सका है जिसके द्वारा उनके वियय में कोई निश्चित ऐतिहासिक-विवरण प्राप्त हो सके । 

« कुछ लोगों का यह मत है कि भारत में आयों के वसने से पहले “ द्रविड़” नामक 

एक जाति इस देश में निवास करती थी। ये छोग सौतिक उत्पादन साथनों मे आयों 
से अधिक उन्नत थे । ऐसा लगता है कि आयें के विरुद्ध वे अपनी द्ाक्ति भर लड़े 
थे, किन्तु बाद में पराजित हो कर पूर्व और दक्षिण की ओर भगा दिए गये थे। 
पराजित द्वविडों में कुछ छोग दास वना लिए गये थे और कुछ लोगों को अन्य रीतियों से, 
अपने में मिला लिया गया था। द्वविड़ों ने अपनी भाप्रा के मूल-स्वहूप को जीवित रखा। 
अंभ्रवासी, तामिल दश के निवासी, मल्याठी, टोंडा और कन्नढी आदि जातियाँ पुराने 
अबिड़ों के उत्तराधिकारी माने जाते हैं । इन जातियों ने परवर्ती काल के इतिहास में 
आये सम्यनाओं पर भी अपना प्रभाव डाला, जिसका वर्णन हम पुस्तक के इस मांग 
में नहीं करेंगे । 

इस बात की ओर यहाँ पर संकेत किया जा सकता है कि कुछ छोग इस मत को 
भी मानते हैं कि द्रविड़ों के पहछे यहाँ पर एक आदिम जाति और रहती थी 
जिसको हम द्रविड-पूषे जाति कह सकते हैं। यातों ये छोग द्वाविडों के साथ 
साथवा रहते होंगे--अश्वा द्वविड्ों ने इनको हरा कर भगा दिया होगा । इस जीत 
के अवशेव अब कीन छोग हैं ! ऐसा अनुमान किया जाता है कि मध्य प्रदेश और 
यँंगाल में रहने वाली मोन-खमेर जाति का जनसमूह इस प्राचीन जाति के वर्तमान 
अवश्वेव हैं जिनके वंशज मुंडा, नागा, और संवादी जातियाँ मानी जाती हें । 
चलात्‌ निकाले जाने पर ये लोग पूर्न की और चले गए थे। थे लोग उस जन-समूह 
या जाति के वंशज हैं जिनको नृतत्ववेत्ता प्रागेतिहासिक ' पोलीनेशियन ” जन समृह 
के नाम से पुकारते हैं और जो मलाया इम्डोनेशिया, हिंद-चीन और आस्ट्रेलिया 
नक फैले हुए हैं । इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्राचीन जाति मोन-खमेर समृह हैं जो 
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आयो और द्वबिड़ों दोनों के पहले भारत में निवास करती थी। भूमि पर अधिकार 
करने के लिए आर्यों को इनसे मी संघर्ष करना पड़ा था ।_ « 
आये अपने मूल-स्थान में किस तरह से रहते थे, किस तरह से गणों के - 
द्वारा वे उन्नत हो रहे थे ओर किस प्रकार भौगोलिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में वे आगे 
बढ़ रहे थे, इन सव वातों की ओर अब हम अपना ध्यान देंगे। इस समय जो कुछ भी 
हम देखेंगे उसका आधार वह लेख-सामग्री है जिसको आर्यो ने स्वयं लिखा था । हम उन 
आथमिक लेखों की उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे जिस दृष्टिकोण से वे लिखे गये थे पर 
अपने सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे । 
उन्ही के लेखों के आधार पर हम आयें के इतिहास का अध्ययन करेंगे इसलिए 
इस दशा में यह जहूरी है कि उस लिखी हुईं सामग्री के वारे में थोड़ा बहुत जान 
लिया जाय । 
आयों की लेख सामग्री अपने में विचित्र है। इस प्रथ्वी पर ऐसा जन-समूह 
कोई नहीं है जिसके पास इतनी अधिक ऐतिहासिक सामग्री लिखी हुई मिलती हो | जो 
जाति आदिम संस्कृति से छेकर आधुनिक सभ्यता तक चली हो और आज भी चली 
जा रही हो उसके पास अपने प्राचीनतम समाज की स्मृति इतनी अच्छी तरह से 
सुरक्षित हो, यह असंभव सा है। किसी सीमा तक शायद यूनानी छोगों के पास प्राचीन 
इतिहास के बारे में इतनी सामग्री मिल सके । मिस्र का इतिहास उसके पिरामिडों द्वारा 
जाना जाता है जिनमें प्राचीन वादशाहों की क़्त्रें वनी हैं अबवा घास के काग्रज की 
परतों से जाना जाता है जिनकी भाषा तस्‍वीरों में लिखी हुई है। समेरी, असीरी 
और इनके द्वारा हिट्टी प्राचीन संस्क्ृति का पता मध्यपूर्वी एशिया के क्षेत्र में खुदाई करने 
के बाद पाई गई मिद्ठे की टिकियों से मिलता है जिनपर एक खास रूप के 
((:प7०॑ 60777) अक्षरों में लिखा हुआ है। लगभग ईसा फे १००० वर्ष पहले के 
यूनान का इतिहास होमर के द्वारा और आधुनिक युग में की गईं आइओनियन और दूसरे 
अवषेशों की खुदाई से माल्षम हो सकता है । " 
: भारत के आयें ने अपने प्राचीनतम सामाजिक जीवन की रखते वेद क्े मंत्रों 
या ऋचाओं से तथा उस पूरे साहित्य से बांध दी थी जो वेदों से निकला था। वैद्क 





१. द्रविंणों के विकय में पहला सर्वागीण वर्णन काल्डवेल की पुस्तक 
द्रविड़ व्याकरण में मिलता है। यह पुस्तक १८०६ में लिखी गईं थी । 
“आर्यों और द्वविड़ों फे पहले” की जाति का दत्तानतत जानने के लिए इसी 
शीर्षक (आया और द्वविणों के पहले ) के अन्तर्गत लिखे हुए निबंध संग्रह को 
देखिए जिसका अनुवाद सन्‌ १५२९ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के डाक्टर 
पी. सी. वास्ची ने किया था। इस निबंध संग्रह में ज्यूल्स-व्लेक, सीलवान 
लेवी और ग्रश्नीलास्की के छेख सम्मिलित हैं। गाथा सप्तशती को भी 
देखिए 


साहिल्य के वाद सहाकाव्य लिखे गये और उप्के वाद सूत्र और स्क्ृतियाँ आदि लिखी 
गई जो चेद और महाकाव्य की तुलना में अधिक आधुनिक्र हैं। कम से कम चार 
- हजार वर्बी तक वेद के ये मंत्र अपने स्वर-पाठ और विधि के साथ आये के समाज 
के ब्राह्मणों में परंपरा से चले आए हैं! गुढ-शिष्य परंपरा में बैधा वेदों का यह साहिल 
एक दिन लिपिवद्ध किया गया और उस पर भाष्य मी किये गये। इस तरह से उसको नाश 
होने से बचा लिया गया। इसमें कोई संदद नहीं है कि वेद-साहिल्य की रक्षा, उसका 
अध्ययन, और आगे आने वाली पीढ़ी को उसे सोंपना मानव जाति या इतिहास के 
कल्याण को व्यान में रख कर नहीं किया गया था। ईसा से लगभग १७०० वर्ष पहले 
पूरे हिंदू समाज के लिए बेद-साहिल मुख्यतः धार्मिक कर्मकांड का साहित्य ही रह गया 
था, और इतिहास के उस युग में ब्राह्मण पुरोहितों के लिय्रे वे जीविका का साधन वन 
चुके थे। इसी वजह से युग युगों में उनकी रक्षा की गई, यहां तक कि उस बेद-साहित्य 
में जब सामाजिक यथार्थ का कोई सी प्रतित्रिम्ब अवशेष नहीं रह गया था तब भी 
उनको सुरक्षित रखा गया । फिर भी जो विशेषता है वह इसमें नहीं हे कि विधि कर्म 
को सुरक्षित रखा जा सका वरन्‌ भारत के हिन्दू आयों का यह भी सोमास्य था कि वे 
लरूगभग दो हज़ार वर्षों से अधिक समय तक सामाजिक संगठन के एक अविच्छिन्न 
आधार पर रहते आए हैं--उसके शिखर पर चाहे जो परिवर्तन होते रहे हों । अनेक 
आक्रमणों और संकटों में यह जाति उस समय तक अविचलछित खड़ी रही जब तक 
करोड़ों की संख्या में हिन्दू लोग और वें सब, जो इतिहास द्वारा उनके साथ मिल 
जुल चुके थे या उनमें विलीन हो गये थे, अपने प्राचीन अस्तित्व से पिच्छिन्न, छमित 
तथा आसूल रूप से परिवर्तित होने के लिए आधुनिक पूंजीवादी अथवा औद्योगिक 
कांति के थुग को सौंप नहीं दिये गये । इस समय ये छोग जिस सामाजिक क्रांति का 
अनुभव कर रहे हैं वेंसी वस्तु को उन्होंने पहले कमी नहीं देखा होगा। अतएवं उनके 
सामाजिक-बार्सिक विधि-कम और संस्कार, जो प्राचीन क्रान्तियों की सजीव रह कर 
सहते चले आए थे, अब इस अवस्था में नहीं हैँ कि पहले की भौति अपने को जीवित रख 
कर आगे बढ़ा सकें । इसलिए पुराने रूपों में उनका विनःश अनिवाये हो गया है। 
इतिहासकारों को अब उन्हें स्पृति-लेख के रुप में लिख कर छोड़ जाना होगा। वह 
समाज, जातिया, स्वार्थ एवं हित जो उनको कण्ठस्थ करते हुए पढ़ते थे सदा के लिये 
विडीत हो कर सम्ताजवादी समाज की उच्चतर और अधिक्न संपन्न अवस्था में 
परिणत होने जा रहे हैं। कुछ हज्जार वर्ष पहले जो हिन्दू आये बोल्गा के तट से 
अलग हो कर चले आए थे उनके समकालीन प्रा्गेतिहासिक लोगों को इनिहास ने 
यह भूमिका नहीं सौंपी थी । 
जिस साहित्य के आधार पर हम प्रागेतिदातिक अबबा पुरातन साम्ब-संघों 
युगों का परिचय प्राप्त करेंगे वह चार वेदों और महाभारत का साहिल है। उसमें 
भी वेद-सा हेल सुख्य है । 
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चारों वेद ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अथर्ववेद अपने सार-तत्व में 

अथोत्‌ अपने विषय और रूप में एक ही हैं । वास्तव सें प्राचीनतम परंपरा के अनुसार 

वेद तीन हँ--ऋग, यज्ञुर्‌ और साम | इस पवित्र त्रग्मी? में चौथे वेद को वाद में 

मिलाया गया था। यद्यपि सामवेद का नाम प्रथक्‌ लिया जाता है परन्तु वह ऋग्वेद 

की प्रतिलिपि मात्र है, जिसमें उसकी ऋचाओं को छंद या राग के रूपों में लिख दिया 

गया है। सामवेद से यह ज्ञात होता है कि ऋगवेद को संगीत फे अचुसार किस भांति 
पड़ना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि सामवेद ऋगवेद का संगीत रूप है। 


इन वेदिक मंत्रों का उपयोग विधि-कर्मे के अथात्‌ वलि-क्राये या यनज्ञ-काय के 
अवसर पर किया जाता है। व्राह्मग परंपरा के अनुसार यज्ञ कर्म का एक विशद्येप अधिकारी 
विश्येब वेद-मंत्रों का पाठ करता है । इतिहासकार के लिए यह जानना महत्वपूर्ण 
नहीं है कि कौन क्रिप्र बेद-मंत्र का गायन करता था वरन्‌ महत्वपूर्ण यह है कि जब तक 
यज्ञ की प्रक्रियाएँ विधि रूप अथवा कर्मकांड के रूपों म॑ परिणत नहीं हो गई थी उस 
समय तक यज्ञ-त्रक्रिया में विशेष संत्र का पढ़ने वाछा किस विशेष कास को करता 
था ? मंत्र कोई सी हो परंतु क्या कोई समाज के लिए ऐसा उपयोगी काम था जो 
उमप्तका पाठ क'ते हुए वह व्यक्ति करता था? आज के ब्राह्मण जिन स्वरूपों में 
अज्ञ की विधियों वों जानते हें--और केसे ब्राह्मण पूरे मारत में एक दजन से 
अधिक नहीं हेँ---उन स्वरूपों से यह ज्ञात होता है कि यज्ञ वह प्रक्रिया है जिसमें 
प्राचीनतम सामाजिक जीवन को सववागीण रूप में पुनर्निर्मित करने की चेश्य की जाती 
थी । यज्ञ विधियों में दो लकड़ियों को रगड़ कर आग वनानी पड़ती है | एक ऐसी 
कुटी बनाई जाती है जिपमें छोहे का उपयोग नहीं किया जा सकता--एक प्रक्कार की 
विज्ञेब लकड़ी और घास से वह कुटी बनाई जाती हे । गाय को दुहना पड़ता है । 
दही जमाना पड़ता है| पत्यर के टुकड़े से ( चक्की से नहीं ) अन्न को पीसना पड़ता 
है। पश्चु को मार कर उस की खाल अलूग करनी पड़ती है। उसको उवालना या पकाना 
पड़ता है | नाचना, गाना, प्राचीन रीते से श्रेध करना, रूड़ना, विजय पाना आदि 
काम भी करने पहते हैं। यदि यज्ञ-विधि-क्रम का कोई अध्ययन करे तो वह इस 
निष्कर्त पर पहुँचेगा कि यज्ष विधि-कम के रूप में प्राचीन आये जीवन फी 
पुनरोत्पक्ति की चेष्टा मात्र है | इन सव विधि-कर्मो को करने की शिक्षा, विश्व 
मनुष्य और पशु की उत्पत्ति के विषय में कथाएँ, ऊबा के सुन्दर वर्णनों के गीत, उस 
महान घन की स्तुति जो समाज के नेताओं द्वारा साधारण लोगों को दिया जाता था 
( द्ानम्‌ ), रोगों को और भूत भ्रेतादि को को डरा कर दूर भगाने के लिए मंत्र घोष 
आदि इन वेदों और उनके सक्तों के विषय हैं। इस वात को सभी विद्वान्‌ मानते हैं कि 
यंज्ञ अथवा वेदिक विधि-काये अपने तत्व-हप में आये जीवन के किसी ऐतिहासिक 
युग को प्रतिविवित करते हैं । ह 


न्ष्ण 


छ 


आज हमें वेद जिन ढपों में प्राप्त हैं उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि चे 
बआद्यणविधि-कर्मो के विभिन्न मतावलम्बियों द्वारा संग्रहीत,संस्करण अथवा संहिताएँ हैं । 
ऋगूवेद केवल एक संस्करण याब्संहिता में उपलब्ध है| इसमें १०२८ सृक्त हैं। 
यजुर्वेद छः संहिताओं में है । उनमें से चार संहिताओं को मिला कर कृष्ण यजुर्वेद और 
जेब दो संहिताओं को मिला कर झुक अजुर्वेद के नाम से पुकारते हैं। सामवेद तो 
ऋग्वेद की दूसरी प्रतिलिपि के समान हैं जिसमें १०४५ छंद हैं । अथवेवेद्‌ में ६,००० 
छंद और ७३१ सक्त हैं (छंदों या ऋचाओं का एक विशेष समृह ' सक्त ” कहा जाता 
है )। इस वेद का रऊगसग सातवाँ भाग ऋग्वेद की प्रतिलिपि मात्र ही है। 


दूसरे साहित्यों से जो सामग्री हमें प्राप्त होती है उसकी तुलना में वेद के ये मंत्र 
बहुत प्राचीन ठहरते हैं। इन मंत्रों में भी कुछ मंत्र पहले और कुछ वाद में रचे गए 
हैं। आयी के विक्रास की एक अवस्था में वेद की ऋचाएँ अयवा उनका रचा जाना 
एकदम रुक गया था। जितना कुछ भी रचा गया था वह उन'ज्राह्मणों की परंपरागत 
पुण्य संपत्ति में बंव कर रह गया जिनका उन वेदों पर अधिकार था। सामाजिक 
इतिहास की भूमिका. में इस का क्या अथे होता है इसको हम वादमें दखेंगे। 


लेकिन इन अत्यंत प्राचीन मंत्रों के साथ साथ प्रत्येक वेद के साथ एक एक 
ब्राह्मण भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक ब्राह्मण का संबंध एक अरण्यक से होता है। और 
प्रत्येक्त अरण्यक एक उपनियद्‌ से संलभ होता है। वेदों की शाखाएँ या संहिताएँ अनेक 
हैँ अतएव ब्राह्मण, अरण्यक्र और उपनिपद्‌ भी अनेक हैं। ब्राह्मण और अरण्यक का 
विवय परंपरा, कव्राएँ, रहस्यमथ प्रइनन और रहस्यमय उत्तर हैँ। ब्राह्मण अंथ गद्य 
डेली में लिखे गये हैं ओर उनमें बहुत सी ऐसी सामग्री मिू सकती है जिसके द्वारा 
समाज के प्राचीन संगठन और उनके संघ का वर्णन ज्ञात हो सकता है । उपनिपदों में 
दाशनिक वाद-विवाद लिखे गए हैं, जिनको आज हिन्दू इतिहास अथवा दशन का प्रत्येक 
विद्यार्थी जनता है| वेद साहित्य के साथ उपनियदों का साहित्य बहुत बाद में जोड़ा 
गया है अतएव यथवार्थे में उनको बेदों का अंग नहीं माना जाता यद्यपि उनका 
वर्गीकरण किसी न क्रिंसी वेद के अन्तर्गत ही किया जाता है । वेद की प्रत्येक संहिता 
का संबंध सृत्र-साहिल से भी जुड़ा हुआ है । इन सूत्रों के अनेक वर्ग हैं । श्रौत, गृह्य 
धर्म, और शुल्व सूत्रों के मुख्य वर्ग हैं | इस सन्न-साहिलय तक आते आते मल बेदों 
और उनके समाज से हम काफ़ी दूर निक्रल आते हें। क्योंकि इस सूच्साहिल में 
“हम नियम और दंड, परिवार संबंधी कर्मकांड और संस्कार, संपत्ति और उस समाज 
की सभी समस्याओं को पाते हैं जिनका रूप गण-समाज का रुप नहीं रह गया है । 

हम इस साहित्य में वर्णित विधियों, परंपराओं और कथाओं आदि का अध्ययन 
करके, यज्ञ के उन सब कर्मी को एकमित करते हैं जो अति प्राचीन और आवधारस्वरूप 
ह&-.और फिर इनके आवार पर आयें के प्राचीन समाज की रुपरेन्ता का निमोण 


हट 


करने को चेष्टा करते हैँ । इससे पहले सी वेदिक साहित्य के अनेक धुरंधर विद्वांनों ने 
इस काम को पूरा करने को चेष्टा की है। उन्होंने ठगभग आवश्यक्रीय सामाजिक 
तत्वों की पूरी सामग्री को संग्रहीत करने के उपर्सतत उसको लेख-बद्ध कर दिया है । 
पर वे तत्व की ग्रहण नहीं कर सके, अतएवं हमारे सामने वे लोग प्राचीन आयें के 
साम्यसंघ की रूपरेखा उपस्थित नहीं कर सके। वास्तव में इन विद्वानों के पास 
ऐतिहालिक भौतिकवाद के सिद्धांत का अभाव था । उन्होंने इस साहित्य को उन्नीसवीं सदी 
के पूंजीवादी समाज-शात््रीय दृष्टिकोण से देखा इसलिए वे ऐसी उलझन में फँस गए जिस 
में उन्हें नहीं फसना चाहिए था। छेक्िन उनक्रा दृष्टिकोण एक धार्मिक कर्मकांडी को 
हो कर सामाजिक था इसलिए वे बहुत सी ऐसी सामग्री का संकलन कर सके 
जो हमारे लिए भी उपयोगी है। विशेबतया इसी सामग्री के आधार पर 
हम आशयों के सामाजिक स्वरुपों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें उसे ठीक 
तरह से समझने के लिए कोई कुंजी मिल जाय । यह कुंजी “ यज्ञ ” को ठीक ठीक 
रूप में समझना हैं। वेद और ब्राह्मणों में ऐसी विधियाँ और कथाएँ मिलती 
हैँ जो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आतीं। महाभारत की भी वहुत सी इसी प्रकार 
की अस्पष्ट सामग्री हैं। इस सम्पूर्ण अस्पष्ट सामग्री का रहस्य “यज्ञ” के 
यवार्थ-ज्ञान द्वारा खुल सकता है। सामाजिक स्मृति, परंपरा, धार्मिक विधि-कार्य ये 
सब ब्राह्यय और यज्ञ के युग्म द्वारा नियेत्रित होते हैं। आयों की विचारधारा के 
अनुसार सष्टि, स्थिति और प्रलूय इन्हीं दोनों, ब्राह्मण और यज्ञ, के अन्तगंत होते हैं । 
इन्हीं के द्वारा सृष्टि होती है, उसका पालन-पोषण होता हैं और उसका नाश होता 
है। यदि हम “ यज्ञ ? को समझ लें, उसका ब्रह्म और मनुष्य से क्या संत्रंध' है इसको 
वेदों, बाह्मणों और महाभारत की सहायता से जान लें तो हमें प्राचीन आरयों के यथार्थ 
स्वरूप का पता छग सकता है। और उस समय “ यज्ञ ? और “ बह्म ” जैसे निरर्थक 
रूगने वाले शब्दों की सहायता से हम कुछ ऐतिहासिक सामग्री का संकलन कर 
सकेंगे। अतएवं हम पहले यज्ञ के स्वरूप का विइलेषण और उसकी रूपरेखा के निर्माण 
की चेष्ठा करेंगे--उस यज्ञ के प्रेमाणों द्वारा आये मनुष्य की उत्पत्ति और उस 
विराट त्रेश्म का वर्णन और विस्लेषण करेंगे जिसके अन्दर वह निवास करता था । 





२, यहाँ पर विद्वानों की सूची देने की आवश्यकता नहीं है । विषय के 
प्रतिपादन के साथ साथ हम उनका हवाला देते रहेंगे। 


अध्याय २ 


७५ 6. 


प्रागतिहासिक सांस्कृतिक अवस्थाएँ 


इतिहास की कोई भी पाठ्य-पुस्तक हम लें जिसमें मनुष्य की संस्छाति 
आओर सभ्यता के विपय में लिखा हो अथांत्‌ मनुष्य किस तरह से रहता है, सोचता है 
ओर जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उसमें यह भी अवश्य लिखा 
होगा कि किस अवस्था या युग में किन साथनों द्वारा उसने अपने जीवन की 
आवश्यक्रताओं का उत्पादन किया थ[ । समाज के लगभग समस्त इतिहासकारों और 
नृ-तत्व के वेज्ञानिकों का यह सर्च सम्मत अभ्यास रहा है कि विशेष रूप से जब 
प्राचीन समाजों की संस्क्ृतियों के विषय में वे लिखते हैं तो उनके (उत्पादन के) साधनों 
का वणन भी अवश्ग्न करते हैं । वे हमें बताते हैं कि क्रिसी विशेष युग का मलुप्य 
आखेट अथवा मछली पकड़ने के साधनों का प्रयोग कर रहा था अथवा उसके पास 
हल था जिससे वह खेती करता था। वे समाज के इतिहास का विभाजन तक इन्हीं 
साधनों के आधार पर करते हैं जैसे -- मनुष्य का प्रस्तर-युग, कांस्य ( 370726 ) युग, 
लौह-युग आदि । * इतिहाप के विषय में उनका सिद्धांत या मत कुछ भी हो पर थे इस 
यथाथ से विमुख नहीं रह सके कि सासाजिक मनुष्य के जीवन में उत्पादन के साधन 
अत्यंत महत्वपरर्ण स्थान रखते हैं। किन्तु यही वह सीमा है जिसके आगे पूंजीवादी 
इतिहासकार नहीं जा सकते हैं अथवा नहीं जाना चाहते थे । 

माक्सेवादी यह मानते हैं कि समाज के पास जितनी उत्पादन-शक्ति एक विशेष 
युग में होती है वही उस समाज की अवस्था या दशा को निश्चित करती हे । इससे 
पहले कि मनुष्य विचार कर सके अथवा कोई दूसरा काम कर सके उसको सबसे पहले 
अपने को जीवित रखने के लिए अन्न-वल्न, आश्रय-स्थान आदि के लिए प्रकृति से संघर्ष 
करना पड़ता है । इस काम को पूरा करने के लिए वे सब साधन जिनका वह निर्माण 
करता है, वे सव व्यक्ति जिनकी इस काम के लिए वह संगठित करता दे तथा इन 
संगठित व्यक्तियों की योग्यता, कुशलता अथवा निपुणता सब मिल कर उस ससाज 
की कुशल उत्पादन-शक्तियाँ होती हैं | इन झक्तियों के होने पर ही भौगोलिक ओर 
प्राकृतिक वातावरण अन्य सहयोगियों के रूप में सहायक हो सकते हं--अन्यथा नहीं । 





आम 35 अमल जम मम क आप अब 


१. कैपिटल, जिल्द १, प्रष्ठ १०५ । 


ल्‍्प 
९९घ 


उत्पादन की इन शक्तियों के आधार पर तथा इन शक्तियों की प्रकृति के अनुरूप 
समाज का संगठन बनंता है। उत्पादन-शक्तियों पर यह भी निर्मर करता है कि कोई 
समाज अपने पारस्परिक संबंध को ओर उत्पादन-साथनों से अपने संवंध को किन रूपों में 
संगठित करे। आ्रचीन युग के शिकारी, जिनके हाथों में पत्थर की वनी कुल्हाड़ी होती 
थी, पूंजीवादी संबंधों अबवा समाज का निर्माण नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार से 
मज़दूरी कमाने वाला मजदूर ओर पूँजीपति-- जिनके पास भाप के इंजन आदि बस्तुएँ 
साधनों के रुप में वर्तमान हैं --- आदिम साम्य-संघ के संबंधों को नहीं अपना सकते । 

समाज जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उत्पादन के साधन 
ही क्रान्तिकारी तत्व होते हैं। उत्पादन के साधनों की विशेषता यह है कि वे कभी 
भी एंक ही रूप में स्थिर नहीं रहते--उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे स्देच 
बदलते रहते हैँ । क्योंकि मनुष्य की सामाजिक क्रियाशील्ताएँ और उसकी 
आवश्यकताएँ निरंतर बदलती हुई आगे की ओर बढ़ती रहती हैं । 


5 


समाज के ढाँचे अथवा स्वहप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन- 
साधनों ओर उत्पादक-शक्तियों का परिवर्तन मूल आधार है। 

वन्य अवस्था से लेकर अधे-वन्य अवस्था तक और अधे वन्य अवस्था से लेकर 

सभ्यता की अवस्था तक मलुध्य के विक्रास-क्रम की विद्येषत्ताओं का वर्णन सबसे अच्छे. 

रूप में एंगेल्स द्वारा बनाई गई रूप-रेखा के अनुसार किया जा सकता है । इसी रूप-रेखा 


० 


के आधार पर हम आयें के ऐतिहासिक विक्रास का चित्रण सली सौति कर सकते हैँ । 


चत्य-अचस्था 


१. िज्ञ-सुग + मनुष्य-जाति का यह शिक्षुकाल है। इस युग में मनुष्य अपने 
मूल स्थान में रहता था। उष्ण कटियंध अथवा अधे-उष्ण-कटिबंध के वर्ना में आंशिक 
रूप से बक्षों पर निवास करने के कारण हिंसक पश्चुओं का सामना करते हुए सी बह 
जीवित रह सक्का था। कंद, मूल ( जड़ ) और फछ उसका भोजन था। इस युग में 
मनुष्य की सबसे वड़ी सफलता यह थी कि उसने स्पष्ट वाणी की रचना कर छी थी। 
इतिहास के युगों में जिन जन-समृहों का परिचय अथवा ज्ञान हमें मिलता है उनमें से 
कोई भी इस आदिस-व्यवस्था में रहते हुए नहीं मिलते । यद्यपि यह युग हजारों वर्षो 
तक चला होगा फिर भी इसके अस्तित्व का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता ! 
किन्तु जब हम एक वार यह मान छेते हैं कि मनुष्य का विकास पश्चु-लोक से हुआ है 
तो इस संधि-युग को मानना अनिवाये हो जाता हैं 

२. मध्य-युग :+ इस युग का आरंस उस समय से होता है जब मनुष्य ने 
मछली को अपने भोजन के रूप में ( इसके अन्तगंत हस केकड़े, घोंधे और दूसरे जल- 


दंड. 


जन्तुओं को भी गिन लेते हैं ) स्वीकार कर लिया था और “अप्नि? का प्रयोग करना 
उसे ज्ञात हो गया था।ये दोनों वस्ठुएँ एक दूसरे की पूरक हैं। बिना आग का 
उपयोग किए हुए मछली पूरी तरह से सनुष्य का मोजन नहीं वन सकती थी । किसी हृद 

के इस नए भोजन ने मनुष्य को जलवायु और स्थान के प्रभावों से मुक्त कर दिया 
था। अपनी इस वन्य अवस्था सें ही नदियों और समुद्र के तटों के किनारे चछता हुआ 
मनुष्य भूमि के विस्तृत प्रदेशों में फंछ गया था। मनुष्य जाति के इस प्रसार के प्रमाण 
स्वृहूप पत्थर के बने हुए सीवे-सादे ओर खुरदरे औज़ार, जिनका अधिकांश रूप 
निर्माण इस युग में हुआ था, तमास देशों में विखरे हुए सिलते हैं। प्रस्तर-युग 
प्रारम्भ में इन औज्ञारों की रचना की गई थी। नृ-तत्व-वेत्ता इनको “ पेलियोलिथिक ** 
औज्ञारों के नाम से पुकररते हैं। इन नग्रे प्रदेशों में रहने के कारण, नई चीज़ों की खोज 
से तत्पर और रगड़ द्वारा आग बनाने की कहा में निपुण होने के कारण सनुप्य से 
अपने भोजन के लिए नई नई वस्तुओं को सी खोज निकाला था--जैसे गोंठदार जड़ें 
और कंद, जिनको वह या तो गर्म राख में या आग के गढ़ों ( भट्टी ) में पकाता था । 
कभी कमी शिक्वार में मारे गए पश्च का मास भी उसके भोजन में शामिल हो जाता 
था| लेकिन यह तभी संमव हुआ होगा जब उसने आखेट के अल्लों--गदा और साले, 
का निर्माण कर लिया होगा। पूर्णतः शिकारी जातियाँ, जिनका वर्णन साधारण हप से 
पुस्तकों में मिलता है--यानी वे जातियाँ जो केवल शिकार पर ही जीवित रहती हों 
कभी भी नहीं थीं, क्योंकि शिक्रार का फल काफ़ी परिश्रम सौर संकट के वाद मिलदा 
था। भोजन की लगानार चलती हुई अनिश्चितता के कारण ऐसा लगता है कि 
नरमांस-भक्षण इसी युग में छुह् हो गया था ओर बाद में बहुत समय तक चरूता रहा 
था। आस्ट्रेलिया के आदि निवासी आर पोलीनेशियन जाति के बहुत से छोग वन्य 
अवस्था की मध्ययुगीन दशा में आज भी रह रहे हैं। 


सा उः 


३. उन्नत युग : इस युग का आरंभ घनुप और वाण के निमाण से होता है । 
जंगली पत्नुओं का आखेंट करना और उसके माँस को भोजन में शामिल करना 
प्रतिदिन होने छगा। और आखेट करना एक साधारण पेशा वन गया। धन्‍ुप, 
डोरी और वाण सिल कर एक असरल ओर मिश्र ( (८07०5) ओजार का 
निर्माण करते हैं। इस अख्न को बनाने के पहले मनुप्य के पास बहुत से अनुभव 
संग्रहीत हो चुक्के थे और उसको मानसिक शक्तियाँ तीत्र हो उठी थीं। इसलिए बहुत 
सी दूसरी वस्तुओं की रचना वह कर चुका होगा। अगर हस इन मन॒प्यों को तुलना 
उनसे करें जो घनुष और वाण की कला तो जानते थे पर मिट्टी से बर्तनों वो. बनाना 

जानते थे ( मिट्टी के बतेनों को बनाने से सेरिगन के मतानसार मसनप्य जानि 
अब वनन्‍्य-अवस्था में प्रवेश करती है ) तो भी इस पहली अवस्था ने ही हम उसे गाँदों 
सें बसते, जीवन सामग्रियों के उत्पादन-साथनों पर किसी सीमा तक अधिक्वार करते, 
लकड़ी के बतंन आदि बनति, डँगलियों से ( बिना करपे के ) बुनाई का काम करने, 


2५ 
के 


पेड़ों की कोमल छाल से सूत निक्राछते, लचकीले लम्बे बेतों से अथवा कोमल छाल 
से टोकरियों और पत्थर के चिकने ()१७०॥६४८०४८ ) औज्ञारों को बनाते हुए पाते 
हू । अधिकांश अवस्थाआओं म॑ अम्लनि तथा पत्थर की कुल्हाड़ी ने उसके लिए गहरी 
नाव को बनाने में सहायता दी थी। लकड़ी और तख्तों का उपयोग वह अपने घरों - 
को वनाने के लिए करने लगा था। उदाहरण के लिए हम इन सब प्रगतियों की ओर 
उत्तरी पश्चिमी अमरीका के आदि-वालियीं को ( जिन्हें इंडियन कहा जाता है ) बढ़ते 
हुए देखते हैं। वे धन॒प और वाण कछा को तो जानते थे पर अभी तक मि्री से 
वर्तेन बनाने का ज्ञान उनको नहीं हो सका था। जिस प्रकार से अध-वन्य अवस्था में 
लोहे की तलवार और सम्बना की अवस्था में अप्नि के अब्न ( बंदूक, तोप,बम आदि ) 
निणायक्र अब्न सिद्द हुए उसी प्रकार से वनन्‍्य-अवस्था के लिए घनुय और वाण 
« निणायक्त अख्र था। 


अधे-बन्य अवस्था 

१. न्द्भ-सुगग : इस अवस्था का प्रारंभ मिट्टी के बर्तनों को बनाने से होता 

है। मिट्टी के वर्तनों को बनाने के पहले उन्हें आग से बचाने के लिए छोग टोकरियों 

ओऔर लकईा के बतनों पर मिद्री थोप देते थे। इस बात से धीरे धीरे उन लोगों को 

यह ज्ञान हो गया था क्रि सँच में ढली हुई मिद्री से--बिना भीतरी वर्तन अथवा टोकरी 

के--काम निक्कल सकता हैं । इस बात की कुछ स्थानों में प्रत्यक्ष रुप से दिखाया जा 
सकता हैं और शेप स्थानों में अनुमान किया जा सकता हैं । 


मानव-विक्रास के इस मार्ग को हम इस अवस्था की सीमा तक लोगों में कुछ 
समय के लिये एक सा पति हैं। विद्येप स्थानों अथवा प्रदेशों का प्रभाव इस विकास 
परप ॒। नहीं दिखाई दता। लेकिन अधे-वन्य अवस्था का प्रारम्भ ज्यों ही 
होने लगा त्यों ही हम यह दखते हैं कि दो महाद्वीयों की प्राकृतिक देने सानव-विकास 
में अपने विशेष अस्तित्व का प्रभाव डालने छगीं। अधे-वनन्‍्य अवस्था की दो सबसे 
मुख्य विशेयताएँ यह हैं -- एक तो वच्चे देने वाले पशुओं को पालना और दूसरे पौधों 
की उगाना । पूर्वी महाद्वीप में --जिसको पुरानी दुनिया भी कहते हे--पाले जाने योग्य 
चहुत से पछु मिल जाते थे और वोने तथा उगाने के लछिए एक आधब खाद्यान्न पौधों को 
छोड़ कर बाकी सभी प्राप्त थे जब कि पश्चिमी महाद्वीप असरीका में केवल एक ही पह्ञ 
ऐसा था जिसको पाला जा सकऋता था--उमप्तरको छामा या ल्यामा कहते थे और एक ही 
खाद्यान्न, मक्का, था जिसको वोया जा सकता था । इन भिन्न प्राकृतिक दक्षाओं के 
कारण इन महाद्वीपों के निवासियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा और विभिन्न- 
अवस्थाओं की सीमाओं के रूप भी एक से नहीं रहे। अलग अरूग गोलाश्थों में निवास 
करने बाली जनता अपने विशेव विकास-पथ पर आगे बढ़ने लंगी। 


हा 


थृ 
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२, मध्य युग ; इस युग का आरंभ पूर्व में पशुओं को प'लने और पश्चिम 
में सिंचाई के सहारे खाद्यान्न की खेती करने तथा सूर्य की धूप में इंटों को पकाने से 
या इमारतों में पत्थर के प्रयोग करने से होता हैं । 

पूर्वी देशों में यह मच्य-युग तब शुरू हुआ जब लोगों ने उन पश्ञुओं को पालना 
आरंभ किया जो उसको भोजन के लिए दूध या माँस देतें थे। बहुत समय तक पौधों को 
डगाना उनको नहीं मालुस हो सका था। ऐसा लगता है कि आये और सेमाइट जाति 
के लोगों ने अपने को दूसरी अधे-वन्य जातियों से चौपायों को पालने, उनकी नस्ल 
चढ़ाने और उनको बड़े बड़े झुण्डों में चराने के कारण अपने को भिन्न कर लिया था। 
योरप और एशिया के आर्यों में पशुओं के नामों के रूप तो समान हैं पर उगाने के 
योग्य पौधों के नास आपस में नहीं मिलते । * 

जिन स्थानों पर पशुओं के झुग्ड बनाने की ज्यादा सुविधा थी वहाँ पर चरागाहों का 
जीवन आरंभ होने लगा था । सेमाइट लोगों ने यूफरेटिस और टिगरीस ( दूजला और 
'फ़रात) नदियों के घास के मैदानों में यह जीवन आरंभ किया । आयें ने भारत के मैदानों 
में, अमू दरया और सर द्रया, डान और नीपर नदी के मैदानों में इस जीवन को शुरू 
किया । इन्हीं घास वाले मेदानों की सीमाओं पर सबसे पहले चोपायों का पालना संभव 
हुआ होगा। मानव-जाति की वाद बाली पीढ़ियों को ऐस। सालूम हुआ कि चरागाहों 
भें जीवन बिताने वाले लोगों का आरंभ ऐसे स्थान पर हुआ था जहाँ पर वन्य अवस्था 
का मनुष्य या अधे-वन्य अवस्था के निम्नन्युग का मनुध्य निवास नहीं कर सकता था । 
दूसरी ओर यह भी था कि एक एक वार मध्ययुगीन अध-वन्य अवस्था के लोग चरागराह 
नके जीवन में प्रवेश करने के वाद यह नहीं सोच सकते थे कि घास से हरे उन कोमल 
'मैदानों को छोड़ कर वे फिर उन जैँंगलों सें वापस चले जाएँ जहाँ पर उनके पूर्वज 
रहते थे। यहाँ तक कि जब आय ओर सेमाइट जाति के लोग और अधिक उत्तर-पश्चिम 
की ओर भगाए गये तो योरप ओर एशिया के पश्चिमी जंगलों में निवास करना उनके 
लिए असंभव हो गया। इस प्रदेश की भूमि ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर भी उन्होंने 

हाँ पर पश्षुओं के खाने योग्य चारा वोया, जिससे उनके पद्म जीवित रह सकें। इस 
प्रदेश में जाइ विताना उनको और भी कठिन लूगा। यह बहुत संभव है. कि खाद्य 
अन्न का उपजाना सबसे .पहले इन्हीं प्रदेशों में शुद् हुआ हो। सबसे पहले तो इनको 
'पञ्ञुओं के भोजन के लिए इसका उगाना ज़दरी हो गया था। वाद में इसका उपयोग 
मनुष्य अपने भोजन के लिए भी करने लगे । - 
आयी और सेमाइट छोगों के पास मोजन के लिए दूध और मेंस वही मात्रा में 

था। इन सोजनों का प्रभाव उनके बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत पइता था । 
शायद इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि आये और सेमाइट जाति के लोगों का 
विकास और लोगों से ऊँचे स्तर पर कैसे हुआ था। अर्थ-बन्य अवस्था के निम्न युग में 
अगर हम मेक्सिको के निवासी प्यूब्लो-इंडियन जाति के लोगों को देखें, जिनका 
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भोजन बिल्कुल निरामिप हो गया था तो उनके मस्तिष्क को हस इंडियनों से छोटा 
पाते हैं जो अधिक मॉँस या सछली खाते थे। फिर भी इव अवस्था में नर-मांस:भक्षण 
धीरे धीरे समिट चुका था। अगर कहीं कहीं चल भी रहा था तो धार्मिक कर्मे-कांड की- 
एक विधि मात्र ही रह गया था जिसे हम धार्मिक इन्द्रजाल ( अभिचार ) का एक दृशंत 
भी सान सकते हैं । 

३. उच्नत युग : लोहे को पित्रछाने से इस युग का आरंभ होता है। इस 
युग के अन्तिम भाग में जिसे हम अधथे-वन्य अवस्था और सम्य अवस्था का संधिकाल 
कह सकते हैं, अक्षरों को लिखने का अन्वेबण हो चुक्रा था और उसका प्रयोग साहिल 
को लिखने में होने लगा था। हम कह चुके हैं क्रि अर्ध-बन्य अवस्था के इस युग को 
पूर्वी योछाब के निवासियों ने ही अपने वलछ पर पार क्रिया था। इस युग में उत्पादन 
इतना अधिक हुआ कि अगर उसकी तुलना वीती हुई सब अवस्थाओं के तमाम 
उत्पादन से की जाय तो भी वह अधिक ठहरेगा। वीर-युग के यूनानी, रोम की नींव- 
पढ़ने से कुछ पहले के इटछी फे कबीले, टेसिटस के जमेन निवासी और चाइकिंस्स 
काल के नॉरमन छोग इस युग की अवस्था में रहते थे। 

इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम पहली वार लोहे के हल को 
पशञ्चुओं की मदद से भूमि जोतते पाते हैं। इस साधन के द्वारा विस्तृत भू-भाग पर 
खेती करना--खेतों के रूप में कृपि--संभव हो गया था। और उन दिनों की 
अवस्था में जीवन-सामग्रियों का उत्पादन व्यावहारिक रूप में असीमित ढंग से वढ़ 
गया था। इसके साथ साथ हम जंगलों को कठता हुआ भी पाते हैं। जंगलों को काट 
कर उनको खेतों या चरायाहों में बदल दिया जाता था। अगर लोहे की कुल्हाड़ी और 
फावड़ा उस युग के मनुष्य के पास न होता तो इतने बड़े पमाने पर यह काम नहीं 
हो सकता था। छेक्रिन इसके साथ साथ जन-संख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगी धी--तथा 
छोटे छोटे क्षेत्रों में घनी वस्तियां वसने लगी थीं । जब तक कि खेतों के रूप में कृषि 
का आरंभ नहीं हुआ था तब तक शायद ही कुछ ऐसी दशाएँ उत्पन्न हुईं हों. जिनमें 
पांच लाख व्यक्ति एक केन्द्रीय झासन में वेंधे हों। शायद पहले ऐसा कमी 
नहीं हुआ था । 

होमर की कविताओं में, और विशेवतया इलियड ( [90 ) में हम अबे- 
वन्य अवस्था के उन्नत युग को अपने चरम शिखर पर पाते हैं। लोहे के बने हुए 
अच्छे औज़ार--धौंकनी या नियाली,हाथ से चलने वाठी चक्की, कुम्हार का चाक, लड़्ों 
और तख्तों से बना हुआ पानी का पोत, शराब और तेल, घातु के काम का कला के 
रूप में विकसित होना, सवारी और युद्ध के रथ, सवन-निमाण का एक कला के रूप में 
विकास, मीनारों से यु और चह्ारदीवारी से घिरे हुए सुरक्षित नगर, होमर के 
युग के सहाकाव्य तथा समस्त पौराणिक कथाएँ--इन विशेष वस्तुओं को छेकर 
यूनानियों ने अथे-वन्य अवस्था से सम्यता की अवस्था में प्रवेश किया था। यूनानियोंः 
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इस अवस्था की तुलना अगर हम उन जमेनों से करें जिनका वर्णन सीजर और 
टंसिट्स ने किया है तथा जो उस अवस्था के आरंभ में थे जिसके चरम शिखर पर 
पहुँचकर होमर-काल के यूनान-निरास सभ्यता की अगली अचस्था में प्रवेश करने को 
तत्पर थे, तो हमें मम होगा कि अर्थ-वन्य अवस्था के उन्नत युग से उत्पादन का 
कितना विस्तृत और अधिक विकास हो चुका था ? 

“ मेरिगन द्वारा की गयी वेज्ञानिक खोजों के आधार पर वन्य और 
अवे-वन्य अवस्था से होकर सभ्यता की अवस्था के आरंभ तक के मानव जाति 
के विकास का जो चित्र हमने उपस्थित क्रिया वह नई विशेषताओं से भरा 
हुआ है और इससे महत्वपूर्ण वात यह है कि इन विशज्ेपताओं पर 
देका नहीं की जा सकती, क्योंकि इन विशेषताओं को सीबे उत्पादन 
से लिया गया है। फिर भी यह चित्र उसकी तुलना में घुधघठछा और छोटा 
ही लगेगा जो सव से बाद में हमारी यात्रा के अन्त में स्पष्ट होगा। 
उसी समय यह संभव होगा कि अवे-्वन्य अवस्था से सभ्य अवस्था तक 
आने का पूरा चित्र और उन दोनों के बीच के महान अन्तर को दिखाया जा 
सके | इस समय सारगन के युग-विभाजन को सामान्य रूप में इस प्रकार 
कहा जा सकता है : धन्य युग --- इस युग की विशेषता यह थी कि लिफ़ उन्हीं 
खाद्य-समग्रियों को अपनाया गया जो प्रकृति में तैयार मिलती थीं। मनुष्य ने 
इस युग में केवछ कुछ औज्ञारों का निमोण क्रिया जिन से इस खाद्य-सामग्री 
को अपनाया जा सका था। अधैन्‍चन्य युग--यह वह युग था जिस में पश्च- 
पालन और खेती का ज्ञान भ्राप्त किया गया । इस युग में वे तरीके भी प्रयोग 
सें लाए गये जिनसे सानव-परिश्रम या क्रियाशीलता द्वारा प्रकृति का उत्पादन 
बढ़ाने का ज्ञान प्राप्त हो सक्रा था। सम्य युग -- इस युग सें प्राकृतिक उत्पादन 
को दूसरे रूपों में वदलने का, उद्योग का और कला का ज्ञान प्राप्त किया गया।?” 

( परिवार की उत्पात्ते, एंगेल्स, ४ ४१ ) 
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सभ्य अवस्था 
मनुष्य-समाज ने जब सभ्य अवस्था में प्रवेश किया तो इसका मतलूच यह था 
कि आदिम साम्य-समाज का अन्त हो चुका था। अरथ-वन्य अवस्था और सम्य अवस्था 


+च 


के अन्तर को एंगेल्स ने इस प्रकार से बताया है: 

“ सम्य अवस्था समाज की चह दया हे जहाँ पर श्रम काविभानजन, उस 
द्वारा प्राप्त वस्तुओं का विनिमय ओर पिनिसय के लिए चीजों का बनाना 
जिसके द्वारा दोनों ( श्रम-विभाजन ओर ओर विनिमय ) का मिलन होता है 
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अपने सबसे ऊचे शिखर पर पहुँच जाते हैं, ओर युगों से चछे आए हुए 
चर्तमान समाज में क्रांतिकारी परिवतेन पेंदा कर देते हैं । ”? 

(उपरोक्त, एृष्ट ९४७ ) 
विनिमय ओर विनिमय के लिए चीजों का उत्पादन निजी संपत्ति को जन्म देता 
है। उसी से अमीर और गरीब का अन्तर पेंदा होता है । वर्ग का और एक वर्ग द्वारा 
दूसरे वर्ग का झोपण, दासता, नारी के ऊपर पुरुष का शासन, नगरों और यांवों का 
आपसी विरोध ओर अन्त में, शासन-सत्ता का जन्म होता है। यह शासन-सत्ता शोषक 

चगे का एक अन्न होती है जिससे वह शोषित वर्ग को निरंतर दवाये रखता है। 
“ इस मृल विधान वो लेकर सभ्यता ने वे काम किये हैं जिनके लिए प्राचीन 
परिवार समाज बिल्कुल अयोग्य था। छठेकिन उन कामों को सभ्यता ने मनुष्य 
की सब से गंदी वासनाओं और इच्छाओं को उकसा कर पूरा कराया है| उसकी 
अन्य शक्तियों का नाश कर के उसने इन बासनाओं और इच्छाओं को बढ़ावा 
दिया । जिस दिन सभ्यता का जन्म हुआ उस दिन से लगाकर आज तक न्न 
लोभ उस सभ्यता की आत्मा वन कर उसे चलाता आ रहा है । धन, और 
धन, फिर उससे भी अधिक और धन ! ! ऐसा धन जिस पर पूरे समाज का 
अधिकार नहीं बल्कि किसी तुच्छ व्यक्ति की सेवा में छगना जिसका लछक्ष्य हो । इस 
लक्ष्य को पूरा करने में यदि विज्ञान की उन्नति ओर बार वार आए कलामय 
युग उसकी गोद में गिरते गये तो इसलिए कि बिना उनके (कला ओर विज्ञान 
के--अनु० ) धनके ग्रुणों का उपयोग हमारे युग में नहीं क्रिया जा सकता 

।” (डपरोक्त, ए४ ६२०१-०२ ) 

इसलिये जब हम आर्यो के प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो सबसे पहले हमें 
उन औज़ारों को देखना होगा जो उनके पास थे और जिनसे वे उत्पादन करते थे । 
उन्हीं से उनके सामाजिक संगठनों का ज्ञान हो सकता हे--यानी इस वात का ज्ञान 
हो सकता है कि उस समाज में उत्पादन के संबंध क्या थे £ उन्हीं के आधार पर उनके 
आाचार-विचार, उनके नेतिक सिद्धांत, परिवार के संबंध आदि भी ज्ञात हो सकते हैं । 


अध्याय 


' यज्ञ ”“--आर्य साम्य-संघ की सामूहिक 
उपपादन-पड्ति 


चेद-सहिल और महाभारत महाकाब्य में संष्टि की उत्पत्ति और भूछसि 
पर प्राचीन सनुष्य-जीवन के बारे में बहुत सी कथाएँ सिलती हैं। वन्य-अवस्था के 
मनुष्य में उत्पन्न कल्पनाओं और स्वप्तों को छोड कर, बेदिक परंपरा ने अपने पूर्वजों की 
आरंसिक जीवन-प्रणाली, उनके रहन-सहन, क्रिया-कलाप और उनकी प्रगत्ति बी स्मृति 
की जीवित रखा है| आगे चल कर हिन्दू आये ने सामाजिक ( आयों फे ) विकास के 
चारे में तथा मनुष्य और तमाम संष्टि के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत वना लिए थे। 
इस गति को समझने के लिये उन्होंने युग और मन्ततरों के सिद्धांत वी रचना की थी । यह 
सिद्धान्त केवल कल्पना या स्वष्ठ ही नहीं थे । समाज में चली आती हुई स्मृतियों द्वारा 
उन्हें सामाजिक परिवर्तनों का ज्ञान हुआ होगा। उस ज्ञान कों उन्होंने वन्य था अथ-वन्य 
अवस्था की कल्पनाओं के रुपों में उपस्थित किया था। उस अवस्था में मनु प्य का यह स्वभाव 
था कि वह हर वस्तु को, हर प्राकृतिक घटना को, जीवन ओर बुद्धि था चेतना का 
रूप प्रदान कर दिया करता था। अपनी चेतना के अनुरूप ही बह ठुनिया को 
देखता था। प्रकृति से अभी तक उसका आन्तरिक संबंध नहीं छूटा था। वह अभी 
तक पूरी श्रकृति का ही एक अंग था। इसलिए उसने सय, चेद्र, नक्षत्र, ऋतुओं 
वक्ष, पत्थर, नद्दी, भूमि इन सबकी अपने ही समान जीवन और चेतना सौंप कर 
उनका व्यक़त्तीक्रण कर उन्हें शक्ति, देवता और देवी के रूपों में देखा, मत 
व्यक्ति को वे अभी तक मरा हुआ नहीं मानते थे। यद्यपि उसको ऊमीन में दफ़्ना 
दिया जाता था या जला दिया जाता था फिर सी थे मानते थे हि भोजन करने 
सम्रय वह उनके साथ बेंठ कर खरा रहा है। उस काल सें विज्ञान, प्रकृति और समाज 
का पूरे ज्ञान न होने हे कारण इस प्रकार की चिन्तनाएँ, सिद्धांत और कल्पनाएँ 


आनवाय रुप से उठती थी। इस तरह के छचद्धात प्रत्यक् आदम समाज्ञ म उठ है। 
क्रेन इसके सिवा सामाजिक जीवन, उत्पादन की प्रणाडी, उत्पादन शक्तियों का 

सुर आर उत्पादन-सवंध भा इस प्रकार के सद्धान्त के कारण थाी। प्राचान कथाएं 

और पीराणिक कहानियाँ इन सामाजिक संबंधों को बिना अपने में व्यक्त किये हुए 
नदां चल सकता था। वास्तव से य॑ सामाजक सबंध हा इन कवाआ रे दंत हू । 


हि.॥ | 


इतिहास को अथवा पूरे विज्ध को हिन्दू सिद्धान्त इस दृष्टिकोण से देखता है 
कि वह इन को कमी एक स्थान पर रुका हुआ नहीं मानता बल्कि हमेशा बदलता 
हुआ और गतिशील देखता है। इन परिवर्तनों के साथ साथ संघर्ग और ध्यंस भी 
तब तक चलता रहता है जब तक एक ऐसी नह व्यवस्था का उदय न हो जाय 
जो कुछ समय के लिए स्थिर रह सके । ये परिवर्तन मनुष्य और उसके सामाजिक 
जीवन पर सुख्य रूप से प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव इस सीमा तक 
चढ़ जाते हँ कि एक युग की विशेषता दूसरे युग में उसकी विरोधिनी बन जाती : 
है। इस विषय का हम यहाँ ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे लेकिन यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि परिवर्तन और इतिहास के बारे में यह गतिशील 
इृष्टिकोग धीरे धीरे अपनी सारी महत्ता उस समय खो बैठा जब उस गति को ईश्वर 
या भाग्य से नियय॑त्रित एक न हटने वाले चक्कर में यंत्र के समान घूमने वाली वस्तु 
मान लिया गया । इस त्तरह के अंध-विद्यास के अपनाने के पहले हिन्दू इतिहासकारों 
ने उन परिवर्तनों का बड़ी सच्चाई से उल्लेख किया जिन को सामाजिक स्मृति के 
द्वारा उन्होंने जाना था। 

सम्पूर्ण काछ अथवा सामाजिक इत्तिहःस को चार चार थयुगों में वॉटा गया है । 
इन युगों के नाम हें --कृत ( सत्‌ ), चेता, द्वापर और कि । मानव या आर्यों 
के समाज का आरंस कृतयुग (या सवय॒ुग ) से होतां है--दूसरे दो थुगमों को पार कर 
के महाभारत की लड़ाई के वाद उसने कलियुग में प्रवेश किया था--जिस युग का 
अन्त अभी नहीं हुआ है । 


इस प्रकार से हिन्दू इतिहासकारों के मतानुसार मानव-समाज अथवा उसके 
समाज ने विकास के चार निश्चित और प्रथकू युगों को पार किया है ) इर्न चार यों 
में से हर एक के अपने सामाजिक संगठन के अूम नियम होते थे | इसका अर्थ यह्द 
हुआ कि हर एक युग में संपत्ति का उत्पादन और वितरण, सामाजिक संबंध, विवाह, 
'परिवार और आचार विचार के तथा पूजा के नियम अरूग अलग होते थे । 

हिन्द साहित्य इस वात पंर खास जोर देता है कि हर युग में मनृष्य के अंदर 
जिस वस्तु का परिवरततन होता है. वह घसे हे । और धर्य क्या है? धर्म उसके रहन 
सहन का ढंग, उस की सत्ता का नियम हैं. (थ्र धारयति इति धमेंः )। और इस सत्ता 
का विशेष लक्ष्य क्या है? घन की उत्पत्ति और अपने आपको उत्पन्न करना ( सन्‍्तान 
उत्पन्न करना--अनु० ) यानी यौन-संबंध या विवाह। हिन्दू इतिहासकार इनको 
“ अर्थ और “ काम ? कहते हैं ! 

आदशेवादी हिन्दू कुछ भी उपदेश दिया करें पर उनके प्राचीन पूवेज मनुष्य के 
जीवन और समाज की सत्ता के छिए भौतिक तत्व को आधार मान कर उसे गौरव 
अदान करते थे। 


डे 


(रे हक कैम नगर 
इतिहास के हिन्दू दाशनिक सामाजिक विकास के इन चार डुगों का वर्णव इस 
अकार करते थे 
एतरेय ब्राह्मण में इस तरह से लिखा है ( ७-१५ ) 


कृत युग चलता हैं। # 
जता युग खड़ा रहता है । 
द्वापर युग धीरे धीरे चलता हैं । 
कलि लेट जाता है या सो जाता है 
ले तीन युगों और चांथे का अन्तर, बहुत स्पष्ट हैं। क्‍योंकि लेखक की आंखों 
के आगे यही कलि युग चल रहा हैं इसलिये उस पर विशेष ध्यान दिया गया हैं और 
उसका वर्णन विशेव रूप से विस्तार के साथ किया गया हैं जेंसा कि हम भागे देखेंगे । 
इन युगों को पार करते हुए सनुप्य के विकास को वेदों ने किस तरह से 
दिखाया है? क्या उन्होंने समाज में उत्पादन के औज़ञारों और उत्पादन के सामाजिक 
संबंधों को बदलते हुए दिखाया है? इन सवालों के जवाब में वेद के लेखकों ने क्या 
सामाजिक विकास को उत्तर के रूप में उपस्थित किया हैं? 
पूरा वेद साहिस्न सि्क्क एक सांग को उपस्थित करता हैं। और उस मांग को 
पूरा करने के लिय्रे उपायों को खोजता हैं। वह मांग धन हैं। इस धन के दो रूप हैं । 
एक हैं अन्न और दूसरा है प्रजा --मनुष्य। घन या अन्न उस समाज के उत्पादन के 
साधनों, आर्थिक उत्पादन की क्रियाशीलता, का द्योतक है जिसका सीघा संबंध प्रजा 
से जुड़ा हुआ हैं| इन दो प्रइनों पर सभी वेदों की संहिताओं में बहुत मात्रा में सामग्री 
मिल जाती हैं । 
अन्न के लिए संघर्ष उन दिनों में वहुत कठिन था। पत्थर के ओऔज़ारों के छारण 
इस संघय को इतना अधिक कठिन होना पड़ा था। आये लोग वन्य-भअवस्था के लोगों 
की दशा याद कर के कॉप उठते होंगे जो संक्रठ में पड़े हुए अपने जीवन को लिए हुए 
घर उबर भटका करते थे, भोजन के लिए जिनके पास कोई निश्चिन्तता नहीं थी, 
जिनके पास रहने के लिये घर नहीं थे, आग नहीं थी ओर प्रकृति तथा जंगली 
पश्नुओं से बचने के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं थे। समाजों के अनेक मिरोह 
भोजन पाने के इस संब्ष में न४ हो गये। और कमी कभी मनुष्य को यह सोचना 
सह जाता था कि उसकी पूरी जाति तो इस संघर्ष में ख़त्म नहीं हो जायगी? बेद के 
को ने इस सय को अपनी भापा सें व्यक्त किया हूँ। 'सोजन के लिये, अपनी 
सत्ता के लिए ओर उत्पन्न करने के लिए (सप्टि--अनु, ) वे जो परिश्रम या संघप 
श्रे वह क्विसी सपष्टिकतों या प्रजापति के परिश्रम या संघप से कम नहीं था। आयें 


हि 5 /' 


हे हा शा 








% ऋलिः शयानों भवति संजिहानस्तु दापरः। 
उन्तिए्स्त्रेता सवति ऋूते संप्यते चरन ॥ 


ल्र्‌ 
ल्‍प 


के प्रजापति के सामने सी यही समस्या और यही संघर्ष था। सृष्टि करते समय 
प्रजापति को अनेक वार गर्भपात हुआ और उनको यह भय मी हुआ क्विअन्नया - 
सोजन को कमी से उनका नाश हो जायगा ! 

लेकिन तव दूध की उत्तत्ति हुईं। प्रजापति को दूध पिछाया गया। जिससे 
उनकी जीवन शक्ति फिर लोट आई। तत्र उन्होंने चुने हुए ग्यारह पश्चुओं को आग परः 
सेंड कर खाया।* इस तरह से-विश्व पैदा हुआ और जीवित रहा । अगर यह दशा 

छ्टि करने वाले इद्वर की थी तो आप भनुध्य की दशा की कल्पना कर सकते हैं। 

इसलिए आया के देवताओं ने अपने नेता इन्द्र से कहा था कि वह पत्थर और 
हड्डियों के हथियारों से--चजञ्ज ओर अस्थि से--युद्ध करें । वे पैनी हड्डियाँ| दधीचि 
की थीं। ब्रत्र या विज्वह्म फे विरोध में इन हथियारों की सहायता से लड़ने के लिए 
उनसे सत्र देवताओं ने कहा था। क्योंकि वह बृन्न दूसरों को जीवित रहने के साधनों 
को नहीं दे रहा था। 

तूयुग की वन्य अवस्था में हज़ारों वर्षो तक मनुष्य जाति इधर उधर भूमि पर 

घूमती रही। वे बहुत से प्रदेशों में गये। कहीं पर मोजन की कमी के कारण, कहीं पर 
रोगों के कारण, कहीं पर शत्रुओं के हमलों के कारण उन्हें उन प्रदेशों से वाहर निकलना 
पड़ा। इस विपय में एक बहुत प्राचीन संकेत वेन्दीदाद में है । उसमें सोलह प्रदेशों के 
नाम गिनाए गए हैं जिनमें आयो को एक स्थान पर स्थिर होने के पहले घूसना पड़ा 
था । वेन्दीदाद में जिस यात्रा का वर्णन मिलता है उसका स॑र्बध सिफ़ वन्य अवस्था फे 
युग से ही नहीं है वरन्‌ उसके वाद के युगों की यात्राओं से भी उनका संबंध है। हां: 
कलियुग या सभ्य अवस्था के विषय में उसमें कुछ नहीं लिखा है। 

ऐसी दक्शा में निजी संपत्ति के ऊपर अधिकार करने को समस्या नहीं उठती ; 
दासों को रखना, शासन सत्ता का बनाना संक्षेप में ऐसे समाज की रचना करना जिसका 
आधार शोबक और शोषित वर्गों पर हो --इसका सी अइन नहीं उठ सकता था । 
उंस समय में जो कुछ भी पेदा किया जाता था या जिस पर अधिकार किया जाता था 
वह सामूहिक परिश्रम द्वारा ही उत्पन्न होता था। इसलिए उसका उपभोग सी सामूहिक 
होता था । प्रकृति के विरोध में संघ करने और जीवित रहने के लिये व्यक्ति व्यष्ठि 
रूप में दुबेल था| 

विकास की दूसरी अवस्था वह हे जहाँ पर मनुष्य ने आग का पता लगाया 
और प्चओं वो पालने की कला को अपना लिया था। सबसे प्राचीन वन्य अवस्था के 
मनुष्य को न तो आग का पता था और न उसे पशुओं को पालना ही आता था। 
अम्नि के आविष्कार और पश्चु-पालन ने मनुष्य के सामाजिक संगठन और जीवन में 


ऋतिकारी परिवर्तन छा दिए थे । 


] 4 


कं, 





१, ऋगवेद २-९०-१-१३ २-१ 


ड८ 


“ इन दोनों प्रगतियों ने मनृस्य को प्रद्यक्ष रूप से मुक्त करने में सहायता 

दी थी।”* 
अभम्नि का ज्ञान अवश्य ही जंगल में हुआ होगा। बादलों से बिजली ब्रक्षों पर 
गिर कर किस प्रकार उनको नष्ट कर देती थी, यह उन्होंने देखा होगा । अभि को मनुष्य 
ने पहले पहल एक नाशकारी भर्यंकर प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखा था, जो हर वस्तु 
का नाश भीषण क्रोध में आकर कर देती धी। लेकिन समस्या यह थी कि इस वो 
अपनी इच्छा के अनुसार कैसे वनाया जाय ? क्रिस प्रकार से मानव के हित में इसका 
प्रयोग एक नियंत्रित शक्ति या साधन के रूप में किया जाय ? आये जाति में इस समस्या का 
समाधान अंगिरस नाम के व्यक्ति या अंगिरस नाम के गोत्र ने किया था। ऊंगिरस आये 
जाति के उन प्राचीन पूर्वजों में से एक थे जिनको प्रवर -कहा जाता है | अंगिरस ने 
अग्नि की खोज सबसे पहले की थी। इसका पता ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से लगता है। 


अम्रि का ज्ञान हो जाने से आयों के पास एक ऐसा साधन हो गया जिसने 
उनके पूरे जीवन को तेज्ञी से बदल दिया | मानो उनके जीवन में कोई महान क्रांति 
आ गई थी। यह क्रांति इतनी महान थी कि आरयों का इस के बाद का पूरा जीवन 
मानों अग्नि से ही उत्पन्न हुआ था, उसी के चारों ओर घूम रहा था और वही 
अप्नि उनका आधार थी। स॒थ्टि, अस्तित्व (सत्ता ), उन्नति, धन, सुख, आदि सब वस्तुएँ 
अभि से पैदा होती थीं। अम्नि के द्वारा दो महत्वपूण परिवर्तनों का जन्म हुआ । एक तो 
पशञ्चुओं में धन की उत्पत्ति और दूसरे मनुष्य की जन-संख्या में धन दी उत्पत्ति 
( प्रजा पशवाः ) । 

आग के द्वारा यह संभव हो सका कि शिकार में मारे गये पश्मु के सांस और 
मछली को भूनकर या पकाकर आसानी से पचाया जा सके। इसलिए महान देवता अम्ि 
को “अमद ? या कच्ची वस्तुओं को खाने वाला कहा गया है। उसे “ क्रव्यद ” भी कहा 
गया है जिसका अथे होता है --- झूत माँस का खाने वाला । अम्नि जंगली पश्चुओं, शत्रुता 
करने वाले भूत-अेतादि को दूर भगाती है । जलती हुई :छुकड़ी या मशाल के रुप में 
जंगली पशुओं या उन शत्रुओं के विरुद्ध जिनके पास अग्नि नहीं थी, अमि द्वारा हथियार 
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का काप्र भी लिया जा सकता था, और उनके ऊपर फेंका जा सकता था| ऋतगुओं के 

कष्टों से अम्नि ने मनुष्य को छुटकारा दिलाया। रात के अंधकार में भी इसके कारण 
नुष्य की गति संभव हो सकी। साइव्रेरिया के क्षेत्रों में यह रात वहुत लम्बी और 
उत ठंडी भी हो सकती थी । 


अम्नि को सहायता के साथ साथ पशुओं को पालने की कला सी मनष्य मे 
अपना ली। नियमित भोजन के कठोर प्रश्न को उसने बहुत सीमा तक हल ऊहिंया 
शिकार खेलना और मछली सारना इतना दुष्कर था कि मनुष्य को नर-सौंस भक्षण 
का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन एक वार जैसे ही स्व से अप्नि सनुष्य के घर सें 
आ गई और मनुष्य ने पशुओं को पालना- छुरू कर दिया जो उसे दूध और मौँस देते 
थे, बल्लों के लिए अपनी खाछ ओर रोम देते थे, जिनसे मनुष्य गरमी का अनुभव 
करता था, जिनकी हड्डियों और सींगों से उपयोगी औजार बनते थे --- वैसे ही मरृष्य 
का जीवन एक नग्रे और अधिक ऊँचे युग सें आ गया । युग में परिवर्तन हो गया। 


इन सव परिवर्तनों की नेता फिर वही अप्नि भी । इसी अम्नि ने आगे चल कर. 
कच्चे लोहे को पिघछाना संभव बनाया जिससे मानव समाज में एक और नई कांति हुई 
-- लेकिन यह घटना वाद में संभव हुईं थी, इस काल में नहीं । इसलिए ऋग्वेद में अभि 
को बस्तियों का नेता, और रक्षक कहा गया है। अम्रि विशपति है --- विश का अर्थ है 
चस्ती। केवल अग्नि ने ही गृहस्थ-जीवन को संभव बनाया था। देवताओं ने उसे मनुष्यों 
के लिए भेज था। वह मनुष्य जाति की सब से पुरानी और सब से महान सखी थी 
(संस्कृत भांषा में “अप्नि” शब्द पुलिंग है इसलिये उसे मित्र कहा गया है--अनु० ) 

वास्तव में अभि के ही द्वारा देवता भी अपना भोजन पाते थे । है 

“ व्यावहारिक रूप में यांत्रिक गति को ताप में परिणत करने का अन्वेषण 
इतना प्राचीन है कि यह माना जा सकता है कि इसका आरंभ मनुष्य के 
इत्तिहास के साथ-साथ हुआ होगा । औजारों को बनाने और पशुओं को पालने 
: के रूप में इस आविष्कार के पहले चाहे जितने और आविष्कार हुए हों लेकिन रगड़ 
द्वारा आग पैदा करना वह पहला आविष्कार था जिसने प्रकृति की एक जड़ 
शक्ति को सलुध्य की भलाई के लिए उसके अधिकार में दिया था। मनुष्य जाति 
की इस महान प्रगति का प्रभाव उप्नके मस्तिष्क पर बहुत पड़ा। आज तक इस 
ग्रभाव के चिढ्ों को हम साधारण जनों के काल्पनिक विश्वा्सों में देख सकते 
हैं। ब्रज और लोहे को प्रयोग में लाने के बहुत बाद भी लोग पत्थर के चाकू 
को नहीं भूल गये थे । प्राचीन युग के एक औजार होने के नाते उसकी प्रतिष्ठा 
की पुजा सभी धार्मिक बलिदानों में की जाती थी | धार्मिक बलिदानों में लोग 
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है ३ द्‌ 


उसीका प्रयोग करते थे। एक यहूदी कहानी के अनुसार जोशुआ ने यह आज्ना 
दी थी कि जिसका जन्म धर्म के अनुसार न हुआ हो उसका खतना पत्थर के 
चाकू से करना चाहिए। केल्ट और जमेन जब नर-बलि देते थे तो खास तौर से 
पत्थर का चाकू काम में लाते थे। लेकैन इन सब बातों को बहुत दिनों पहले 
लोग भूल गये थे। परन्तु रगड़ कर आग बनाने वाली बात दूसरी थी। आग 
- बनाने के अनेक उपायों को जान लेने के वहुत वाद भी प्रत्येक जाति में पूजा 
की अभ्नि या पवित्र अभि को रगड़ कर ही पेंदा किया जाता था | यहां तक 
कि आज भी यूरोप के वहुसंख्यक्र देशों में जन-साधारण के काल्पनिक विश्वास 
इस वात का हठ करते हैं. कि चमत्कारपुण शक्ति वाली अम्रि ( जैसे हमारे 
जर्मनी में संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए पवित्र उत्सब-अम्नि ) को रगड़ 
.कर ही वैंदा करना चाहिए। इस तरह से हम यह देखते हैं कि हमारे युग तक 
प्रकृति के ऊपर मनुष्य की पहली महान विजय जाने-अनजाने स्प्ृति के रूप में 
काल्पनिक विश्वार्सो में चली आ रही हैं| इस स्मृति के चिह् पौराणिक कथाओं 
और दुनिया के सब से ज्यादा शिक्षित लोगों में भी मिलते हैं । ”” 
(प्रकृति का हेंदवाद, एंगेल्स, एष्ठ ७५-८०, लारेंस व विशर्ट, १५४६ सं.) 


इस प्रकार. आयों ने अपने नये जीवन का निमोण अप्नि और पज्ञुओं को केन्द्र 
चना कर किया । उत्पादन के नये साधनों द्वारा समाज की रचना की गयी थी जिसमें 
पादन की शक्तियोँ। नए स्तर पर पहुँच गई थीं। एक ऐंसी उत्पादन-प्रणाली का जन्म 
हुआ जिसने मनुष्य के इतिहास में पहली वार बीते युगों की अपेक्षा सम्पत्ति और बहुत 
ज़्यादा घन पैदा किया था | इसके पहले युग में जीवन आधार दुबल और अस्थिर था--- 
लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते थे ---नाश और सृत्यु फेले हुए थे। 
सष्टि और सश्टिकता का “ गर्भपात ” हो रहा था। उत्पादन की नई प्रणाठी, और नई 
शक्तियों ने मनुष्य को वन्य अवस्था से निकालकर अवं-वन्य अवस्था में छा कर खड़ा 
कर दिया था। कृतयुग से मनुष्य समाज त्रेतायुग में आ गया। घूमने का जीवन छोड़ 
कर वह वस्तियों में रहने लगा। भूखमरी और कभी कभी होनेवाले नर-मांस भक्षण 
को छोड़ कर वह नियमित भोजन, आश्रय ओर सुरक्षा का जीवन बिताने लगा नंगे 
रहने के स्थान पर उसके पास वस्त्र हो गये। प्रकृति के सामने जिस दुबलता और 
'निस्सहायता का अनभव वह कर रहा था उसको छोड़ कर वह शक्तिवान ओर उन्नत 
अवस्था की ओर बढ़ने लगा। पहले वह घूम रहा था ओर थक्रावट के कारण लम्बी 
लम्बी सासे ले रहा था -- लेकिन अब वह विश्वास के साथ खड़ा था और आनन्द 
मुस्कराहुट तथा गीतों से दीप्त हो उठा था। 


उत्पादन की इस नई प्रणाली, इस नये सामाजिक संगठन, इस नई हासिल कला 
को उन्होंने किस नाम से पुकारा ? 


वैदिक परंपरा कहती है कि अम्ि, पश्चु-पालन, तथा वस्तियों ( विश्‌ या ब्रज ) 
के निर्माण के साथ साथ यज्ञ की उत्पत्ति हुई | नेतायुग # में ब्रह्म ने -- जो सष्टिकर्ता था 
-- मनुष्य ## को यज्ञ प्रदान की | यज्ञ कृतयुग में नहीं थी। परंपरा का यह सी कहना है 
कि ब्रह्म ने मनध्य वो जितनी वस्तुएँ भेंठ की है, यज्ञ उन सब में श्रेष्ठ है। इसने मनष्य: 
को एक युग से निकाल कर दूसरे युग में पहुँचा दिया था | 

अम्नि का पता लगने के बाद यज्ञ उत्पादन को नई प्रणाली वन गई, जिसमें आर्यो 
के समाज ने प्रवेश किया । इस यज्ञ ग्रणाली में नई रीति से रहता हुआ मनुष्य अद्य 
को विकास और वैभव की ओर ले गया था। जब यज्ञ की जाती थी तो त्रह्म यानी सृष्टि 
का अस्तित्व होना आरंभ हो जाता था । वह व्रह्म विना इस यज्ञ के नहीं रह सकता. 
ओर न इस यंज्ञ के बाहर ही रह सकता था। उसके अस्तित्व का रूप ही यज्ञ था ७ 
इसलिए हम आरंभ के यज्ञ और ब्रह्म की परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं: आयो के: 
साम्य संघ का नांमे ब्रह्म है ओर यज्ञ: उस समाज फी उत्पादन प्रणाली 
है --आदिम सास्य संघ और उत्पादन की सामूहिक प्रणाली का यही' 
रूप था । उत्पादन की इस प्रणाली तथा विराट ब्रह्म के जीवन अथवा साम्य संघ 
ऊा ज्ञान वेद है। हिन्दू परंपरा ने इतिहास को इसी तरह से लेखबद्ध किया है। और 
आगे इतिहास के सब से प्राचीन युग--- आदिम साम्यवाद के थुग--को समझने. 
के लिये यही एक कुंजी है। 


ऐतिहासिक भोतिकवाद का यह मत है कि आदिम साम्यवाद, सामाजिक: 
सनुध्य के ऊपर, उसकी उत्पादक शक्तियों के बहुत अधिक पिछड़ें होने के कारण; 
बहुत ही कम उत्पादन के कारण अनिवाय्ये रूप से छादा जाता है। उत्पादन की 
अधिकता के कारण आदिस साम्यवाद की स्थापना नहीं होती। वहां पर ( आदिम 
साम्यवादी व्यवस्था में-अन, ) जो सी उत्पादन होता है वह सामूहिक परिश्रम 
से ही संभव होता हैं--निजी उत्पादन, निजी उपभोग तथा निजी ग्रहस्थी का 
जीवन वहां संभव नहीं होता । इसी आवश्यकता ( उत्पादन की आवश्यकता 
-“अनु.) के आधार पर मनुष्यों के परस्पर संबंध नियंत्रित होते हैं। आदिस साम्यवादी 
व्यवस्था के ये विशेष गुण हैँ। यज्ञ की उत्पादन प्रणाली में क्या ये विशेषताएँ मिलती 
हैं? जिस' तरह से सव प्राचीन जन-समूहों के इतिहासों में आदिम साम्यवाद या 
सामूहिकतावाद की अवस्था में विशेषताएँ रहीं हैं क्या उसी प्रकार की विद्येषताएँ ब्रह्म 


# भेतायुगे विधिस्तुएप यज्ञानाम्‌ | 

न कृतयुगे -- महाभारत, शांति पर्व ( २३८-१०१ ) 
-जैतादौ यज्ञाः-- महाभारत शांति .पवे (३२४४-१४ ) 
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ईंट 


या आदिम साम्य संच के जीवन, संस्क्ृति, दशन, आचारशात्न ओर नेतिकता में रहीं हैं? 
यज्ञ की उप्पादन प्रणाली और ब्रह्म में क्या हमें आदिम साम्यवादी व्यवस्था के वे मूल 
तत्व मिलते हैं जिनको मॉरगेन ने लिखा है, जिनको माक्स और एंगेल्स ने समझाया 
है ओर जिनको वे पूँजीवादी विद्वान भी थोड़ा बहुत मानने पर मजबूर हो जाते हैं जो 
ऐतिहासिक भोतिकवाद के सिद्धान्त को नहीं मानते £ हां, वे मूल तत्व मिलते हूं । 
आगे हम इसे दिखाने की कोशिश करेंगे। 


आदिम साम्यवादी व्यवस्था की उत्पादन प्रणाली, उसके जीवन के मूल तत्व 
इस प्रकार हैं ---उस व्यवस्था में सामूहिक परिश्रम और सामूहिक उपभोग होता था। 
पनिजी संपत्ति नहीं थी। आरम्भ में श्रम विभाजन नहीं था पर बाद में उत्पादन शक्तियों 
के बढ़ने पर वह प्रकट होने लगा था , वर्गों का अस्तित्व नहीं था--- सामाजिक संगठन 
का हप “गण” संगठन होता था जिसका आधार मातृसत्ता थी, उसके सव सदस्य आपस में 
संबंधी होते थे। व्यक्तिगत कुदुम्ब और विवाह का वह अर्थ जो वाद की सभ्यताओं में 
लगाया जाता हैं उस समय नहीं था । जितनी भी क्रियाशीलताएँ थीं थे साम्य संघ के 
मतानुसार होती थीं । उप्त व्यवस्था में उत्पादन के संबंधों की या सम्पत्ति के संबंधों को 
जवरदरुती लादने के लिए कोई ऐसी शासन-सत्ता नहीं थी जिसके पास सेना और 
पुलिस हो या जो कर लगाती हो ---इसंलिए शासन-सत्ता के किसी कानून को लागू 
करने के लिए सत्ता के यंत्र का अस्तित्व नहीं था। 

जब इन चीज़ों का अस्तित्व होता हैं तो साम्य संघ टूट जाता हैं ओर उसकी 
सामूहिकता नष्ट हो जाती हैं। 

वैदिक साहिल में ये सब्र विशेषताएँ --- हिन्दू आर्यो के समाज के अनेक यज्ञों का 
वणेन करते हुए -- अपनी झैली में कही गयी हैं । वेद की संहिताओं में अनेक यरुगों की 
स्वृतियाँ और तत्व संकलित हैं । जब देवता यज्ञ करते थे, यज्ञ सें रहते थे, और यज्ञों 
द्वारा जीवित रहते थे तब यज्ञ वह तत्व था जो संपूर्ण जीवन का नियंत्रण करता था । 
उनमें उन यज्ञों का भी वणन सिलता हैं जो किसी युग में आकर-विधि-माथ ही रह 
गये थे । इन विधियों को राजा, घनी तथा दरिद्र गहस्थ, बाह्मण-पुरोहितों की सहायता से 
करते थे। इनक्े द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर वे अपनी मनोकामना पूरा करने की चेद्टा 
करते। यह हमारा काम है कि हम प्राचीनतम यज्ञ को, जिनमें पुरातन जीवन और उस 
युग की उत्पादन प्रणाली के रूपों की यथार्थता प्रतिजिंत्ित होती थी, चाद्‌ की विधियों से 
अलग करके देखें | कहने का मतलब यह कि हमें जीवित यज्ञ और मत विधि-कर्म के 
सेद को सदँव ध्यान में रखना होगा । 

वेद-साहिद्य के विद्वानों ने किसी हद तक इस भेद को देखा हे पर इतिहास 
में उसको समुचित स्थान नहीं दे सके हैं। यह स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा उलश्नन 
उप्त रहस्यमय यज्ञ के विवय में है जिसके बारे में यह कहा जाता हे कि उसे 
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देवताओं ने किया था। यह सत्य हैं कि यह यज्ञ सबसे अधिक रहस्यमय है। साहित्य में 
इसका वणन इस तरह से मिलता हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि जिस समय वैदिक 
विधि-करम लिखा गया उप्त समय इसका अस्तित्व नहीं था। ये रहस्यमय यज्ञ सत्र? 
और “क्रतु” हैं। ये सत्र और क्रतु क्या हैं? किस समय में इनक्रा अस्तित्व था और 
इनकी विशेषताएँ कया थीं ? 


सत्र और क्रतु यज्ञ उस समय अपने चरम शिखर पर थे जिस समय देवता 

यज्ञ करते थे | उपके वाद आये लोग शायद ही कमी इन यज्ञों की नक्रल कर सके | 

लेकिन अपनी यज्ञों का लगातार विकास वे इस प्राचीन यज्ञ से अवश्य करते रहे थे । 

आर्यो की धार्मिक कथाओं में देवता अपने पूर्वज माने जाते हैं । वेसे देवता प्राकृतिक 

' शक्तियों के व्यक्तिरुप भी हैं। इन दोनों प्रकार के देवताओं को किसी सीमा तक 

पहचाना जा-सकता है । देवताओं द्वारा की गईं सत्र यज्ञ, प्राचीन आयों का 
सामूहिक रूप में किया गया परिश्रम है। 


सन्न यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस यज्ञ में भाग लेने वाले सभी 
लोग ऋत्विज और यजमान होते हैं । इसका अर्थ क्या हुआ ? बाद की विधि-कर्म वाली 
यज्ञों में भाग लेनेवाले लोग विभिन्न ऋत्विज श्रेणियों में वेटे हुए थे--ग्रहस्थ 
लोग उनसे यज्ञ करवाते थे। जो यज्ञ कराते थे उनको यजमान कहा जाता था। 
यजमान यज्ञ करने के उपलक्ष में ऋत्विजों को दक्षिणा देते थे। पर सभ्न॒ यज्ञ में यह 
सब कुछ नहीं होता था। प्राचीन प्रणाली के अनुसार यह यज्ञ एक सामूहिक भायोजन 
होता था। सामूहिक परिश्रम के रूप में सभी लोग इसमें भाग छेते थे । उनमें कोई 
श्रेणी विभाजन अथवा श्रम विभाजन नहीं होता था। परवर्ती आर्यों के समय में ऋत्विजों 
का जो विभाजन सतरह श्रेणियों में हुआ था, उसका अस्तित्व इस युग में नहीं था। 


' सत्र यज्ञ की दूसरी विश्येषता,जो बाद की अन्य यज्ञों में नहीं पाई जाती 

4 यज्ञफल ? है। यज्ञ में किये गये सामूहिक परिश्रम का फल “ यज्ञ-फ़ल ” कहलाता था | 
यह यज्ञकछ समान रूप से सब लोगों में वांटा जाता था और समान रूप से सभी छोग 
उसका उपभोग करते थे। “ समाख्या ” नामक विधि इस समान उपभोग की प्रतीक 
है। एक ही वतन से सोमरस का पान करना समाख्या का अथ था। सोमयाग यज्ञ 
के अमिष्टोम में यह सामाख्या की जाती थी | और किसी दूसरी यज्ञ में यह समाख्या 
नहीं होती थी। इसलिये सत्र यज्ञ की यह विशेषता अपना एक गंभीर अथ रखती हैं। 


सत्र यज्ञ की तीसरी विशेपता यह हे कि उसमें भाग लेने वाले सभी लोग एक ही 
गोत्र के होते थे --- उन सब लोगों में एक खून का संबंध होता था। अन्य यज्ञों में ऐसा 
नहीं होता था। इसका मतलूव यह था कि साम्य संघ के सभी सदस्य एक ही रक्त 
से संबंधित होते थे और कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे वाहर होता था उसमें भाग नहीं 
ले सकता था। सत्र श्रम या सामाजिक काम को आरंभ करने के पहले सब लोग 
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(चेदी पर 7 --अनु ०) अपने हाथों को रख कर प्रतिज्ञा करते थे कि निष्पाप होकर एऋ 
मन से अन्त तक सब लोग साथ देंगे। इस विधि को तानून-पत्रप्रचार कहा जाता था । 

प्रत्येक साम्ब-सांधिक परिश्रम में इस बात की आवश्यकता रहती थी कि एक 
व्यक्ति को अलग वेंठा दिया जाय जो योजना के अनुसार परिश्रम की प्रक्रियाओं का 
संगठन कर सके और उन्हें ठीक रास्ते पर छे जा सके । इसलिए सत्र यज्ञ की चौथी 
विशेषता यह थी कि किसी विशेष काये को संपन्न करने के लिये कुछ समय के लिए 
व्यक्तियों का चुनाव क्रिया जाता था। यह विधि तव प्रयोग में आई होगी जब काये के 
अनेक रुप हो गये होंगे और उत्पादक शक्तियां समुज्नत हो गई होंगी। इसीसे 
प्रवरण-विधि या चुनाव का जन्म हुआ होगा। जब काम पूरा हो जाता था तो साम्य 
संध % साम्यता में सभी प्रमुख कार्यक्तो मिलकर एक हो जाते थे । 

सत्र यज्ञ की पौँचवी विशेषता यह थी कि पुरुष ओर स्त्रियाँ दोनों ही सत्र 
यज्ञ या परिश्रम में भाग लेते थे । बाइ की यज्ञों में यह विधि नहीं मिलती । 

सतन्न यज्ञ या सत्र परिश्रम दी ये सव विशेषताएँ इस वात को बताती हें कि 
प्राचीन आयी में आदिस साम्य संघ का अस्तित्व था । 


चेद-साहिल्य के कुछ विद्वान यहाँ पर यह ग्रश्न कर सकते हँ कि क्‍या सत्र यज्ञ 
फेवल गहस्थ लोगों की सामान्य यज्ञ नहीं थी जिसके विपय सें वेंदिक परंपरा के अनुसार 
सूत्र साहिस में इतना सब लिखा हुआ मिलता है ? नहीं, ऐसा नहीं था। सत्र यज्ञ 
की पहली, तीसरी, चौथी और पॉचवी विश्येषता ग्ृहस्थ यज्ञों में किसी के अन्दर भी 
नहीं पाई जाती थी। ॥ 

कुछ लोग यह प्रश्न भी ,कर सकते हैं कि क्‍या सत्र यज्ञ किसी खास 
अवसर के लिए कोई विशेवा उत्सव तो नहीं होता था? बाल गंगाघर तिलक ने 
अपने ग्रंथ “ वेदों में उत्तरी ध्रुव का प्र (आकेंटिक होम इन दि बेदाज्ञ ) में इन 
सत्र यज्ञों की ओर ध्यान दिया है। वे इन यज्ञों को सबसे अधिक प्राचीन मानते थे। 
वे यह भी मानते थे कि सत्र यज्ञ उन यज्ञों के समूह का नाम हैं जिनको आये छोग 
अनेक दिनों में और महीनों में वार वार करते थे | वाल गंगाधर तिलक आदिम साम्य 
संघ के जीवन की सामूहिक उत्पादन प्रणाली को नहीं मानते हैं । लेकिन उन सभी बेद 
साहित्य के विद्वानों के, जो यज्ञ के विपय में कुछ भी सामाजिक इृशष्टिकोण रखते हैं, विवादों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने जीवन की रक्षा और उसकी रचना करने के लिये 
साम्य संघ जिन क्रियाओं की दिन-प्रतिदिन करता था उन क्रियाओं के समह की सत्र 

कहते थे। इसीलिए संस्कृत भापा में “सत्र ' शब्द का अर्थ " एक साथ *, मिलकर “, 

समूह ” ( साक सत्रा सम सह इति असरः ) लूगाया जाता है। 2 275+ 

उदाहरण के लिए हम त्रिरावक्तु को लें, जिसको करने से देवताओं ने बहुत 
सा घन पा लिया था। इस ऋतु से हमें यह पता लगता हैं कि सबसे अधिक प्राचीन काल 

हर हक हज हक पा । 
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में आये छोग अपने पशु-धन को कैसे उत्पन्न करते थे और उसे बढ़ाते थे। यज्ञ-क्था 
अथवा आख्यायिका द्वारा हमें यह माल्म होता है कि इस यज्ञ का जन्म क्रिस तरह 
से हुआ ? और उसकी किन विधियों से किया गया था? विरात्रक॒तु की विशेषता यह है 
कि इसके अन्तगत तीन क्रठु सम्मिलित हैं। एकता में आवद्ध होकर उनको सामूहिक 
रीति से किया जाता है। इस यज्ञ की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है 


देवताओं में तीन देव-गण ( दव साम्य-संघ ) थे । उनके नाम व, रूद्र औरं 
आदिल थे। प्रजापति ने इन तीन गणों (समूहों ) को उत्पन्न किया था। आख्यायिका में 
इन तीन समहों के लिए गण और संघ शव्द्‌ का प्रयोग किया गया है | प्रजापति ने उन 
तीनों को एक एक अप्ति दी और उम्रक्ी पूजा करने के लिए कहा | उन तीनों ने मिल 
कर उस अम्रि की पूजा एक वर्ष तक की और उसमें से एक गाय को उत्पन्न किया। 
उनके इस महान परिश्रम से प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए और उस गाय को “ बसु गण ? 
को दे दिया जिससे वे उत्पादन कर सकें। उस एक गाय से उन्होंने तीन सौ तैंतीस 
गायों को पाला | तव प्रजापति ने पहली गाय को ' व गण ? से ले लिया और उसे 
“ रुद्ध गण ” को दे दिया। उस एक गाय से उनके पास भी तीन सौ तेंतीस गायें हो 
गईं | तव प्रजापत ने उस पहली गाय को रूद्र से लेकर “आदिय्य गण? को दे दिया। 
उस गण के पास भी तीन सौ तेंतीस गायें हो गई । तव उन्होंने उन नौ सौ निन्यानवे 
गायों को और पृहली एक गाय को मिलाकर एक हजार गायों से यज्ञ किया | और उन 
सब को दक्षिणा के रूप में भेंट कर दिया ( जैसा कि बाद के साध्यक्रार कहते हैँ )। 


आये गणों में प्राचीन काल में सामूहिक उत्पादन प्रगाली किस तरह से होती थी 
उसके सूल तत्वों को इस कथा (आश्यायिकरा ) में स्पटट और सरल होली में कहा गया है। 
इस उत्पादन प्रणाली की पहली विद्येबता यह हैं कि जो क्तु यज्ञ को करते हैं वे गण संघ 
के देवता हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि वे देवता प्राचीन जनवादी आदिम साम्य संघ 
या गण-संगठन के सदस्य हैं | दूसरी विद्येवता यह है कि तीन अप्रियों को लेकर उन्होंने 
मिल कर एक साथ सामूहिक परिश्रम किया जिससे यह ज्ञात होता है कि उन दिनों 
में व्यक्तितत वितरण अथबा व्यक्तितत अधिकार असंभव था । कथा में एक गाय को 
घन के उत्पादन का कारण कहा गया है । अगर वे इससे आगे धन उत्पन करना चाहते 
थे तो इस एक गाय को तीन भागों में नहीं वॉट सकते थे । तीसरी विश्येवत्रा यह है क्रि 
गण-संघों के पास जब घन हो जाता तो एक तरह की उत्पादन की समानता गायों 
की एक सी संख्या द्वारा प्रतीत होती है । यह समानता इस वात से भी मालूम होती 
है कि तीनों गणों को वारी वारी से गाय दी गई थी। चौथी विद्येबता यह है क्रि 
जितना भी उत्पादन इस तरह से हुआ था उसको एक साथ मिला दिया गया और 
तीनों गणों ने मिलकर इस उत्पादन का उपभोग किया जिसको यज्ञ कहा गया हैं। 
इससे अधिक और स्पष्ट रूप में सामूहिक यज्ञ उत्पादन और वितरण प्रणाली का 
बणन नहीं किया जा सकता। ।॒ 


णजुर्‌ 


अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन की इस यज्ञ प्रणाली सें पूरा 

मय संघ दिन-प्रतिदिन कौन कौन से कास या परिश्रम करता था? सत्र परिश्रम की 

पिशेष॒ क्रियाशीलताओं को आसानी से सोमयाग के अभिष्टोम, पडांग क्रतु ओर देव सत्र 
के आधार पर समझा जा सकता है। 


आदिम साम्य संब एक बहुत छोरी इकाई थी। ठौक उसी तरह से जैस हम 
पोलीनेशियन कब्रीलों के झोपड़ों की छोटी वस्तियों में या भारत के कुछ गाँवों में आज 
भी पाते हैं। इस साम्य संघ का प्रमुख घन पश्चु था | इसलिए उनकी सुरक्षा का प्रवंध 
ख़ास तौर से किया जाता था। पत्थरों का वाड़ा उनके लिये बनाया जाता 
था । पत्वरों का बाड़ा कभी कभी इतना बड़ा बनाया जाता कि पूरी वस्ती को 
चह घेर लेता था। उनको अस्मव्रज कहते थे। प्राचीन यूरोप में उसी के समान 
पत्थरों के बाड़े होते थे । समित्र नाम की जलाई जाने वाली लकड़ी से प्रज्वलित 
अम्नि उनक्रे जीवन का केन्द्र थी। लकड़ी के बने एक चतुभुज आकार" में 
जिसकी लम्बाई ४८ फीट और चौड़ाई ३६ फ़ीट थी, यह अग्नि रखी जाती थी । 
साम्य संच के लिए यह लकड़ी का वाड़ा सवकी रसोई घर का भी काम देता था। उसी 
के निकट साम्य संब का एक घर और होता था जिसमें दूध के वर्तन, दही, घी; 
' अन्न, आदि रखे जाते थे। एक विद्येप संस्थान की रचना भी की जाती थी जहां पर वह 
चनस्पति या धास रखी जाती थी जिससे सोमर॒स निकलता था। उसी संस्थान में सोमरस 
निकाला जाता था और उसे उठाया जाता था। उसको पीने के लिये विज्येप वर्तन 
होते थे जिनकी “आह ” कहते थे। वे भी वहीं रखे जाते थे। साम्य संघ के लिए 
उम्र स्थान पर सोमरस निकाला जाता था। सबके लिए एक साथ बेठने की जगह 
अलग थी। वेठने के लिए मिद्टी के छोटे छोटे चबूतरे उस स्थान पर वने होते थे। इन 
चबूतरों को " चत्वल ” कहते थे। इन पर वहीं घास विछा दी जाती थी। इस विस्तृत 
भूमि पर सब छोग एकत्र होते थे। इस भूमि को महा-वेदी कहा जाता था। यहां पर्‌ 
मिल कर सव छोग दिन भर काम करते, भोजन करते ओर अम्रि देवता की प्रसन्नता 
से जो कुछ मिल जाता उप्का उपभोग करते थे । 
ऐसा लगता हैं कि जन-संख्या काफ़ी थी क्‍्योंक्रि उनको उतने विस्तृत भूखण्ड 
की आवश्यकता पड़ती थी जिसकी लम्बाई पूर्व से पस्चिस १०८ फ्री, पूर्वी कोने पर 
उत्तर-दक्षिण की चौड़ाई ७२ फ़ीट और पश्चिमी कोने पर ५० फ़ीट होती थी। उसके 
पास ही कुछ जगह ऐसी अलूग बनी थी जहां पर कूझ-करकट डाला जाता था। 
प्रातः्कारू में “होता” (होतू ) का यह काम था कि वह देवताओं और 
मनुष्यों को पुकार कर एकत्र करे। तब हर एक को काम बांट दिया जाता था। कुछ लोग 
सोम-वनस्पति को लेने जाते थे। उनका काम उनको पीस कर उसमें से रस निकालना 





७, जो प्रज्ञास-मंडप कहलाता था। 


होता था। कुछ लोगों को उस बास-को काटने के लिए भेजा जाता था जिध् पर बैठा 
जा सके अथवा जिसका प्रयोग वद्र के स्थान पर अथवा सर को ढंकने के लिये किया. . 
जा सके । उस घास को भी लोग लाने जाते थे जिससे पशुओं को बांधने के लिए रस्सियाँ 
वनती थीं । उस घास को भी जरूरत पड़ती थी जिससे मकानों को ढैँका जाता था | कुछ: 
ठग अप्नि के लिए लकड़ियाँ काटने जाते थे । दुह्दिता गायों और भेड़ों के दूध को 
डुहती थी। शमिता भोजन के लिय्रे पश्ञुओं को काटती थी --- उसकी खाल अलग करती. 
थी और उसके मांस को पकाने के लिए आग पर रखती थी। अन्न को पत्थर पर पीसा 
जाता था जिसके चारों ओर लकड़ी का वर्तेन छगा होता था। चक्की का निर्माण 
अमी नहीं हुआ था। मिद्दी से बर्तनों को वनाना पड़ता था।असी तक धातुओं के 
पिघलाने का आविष्कार नहीं हुआ था। बेंत, लकड़ी या घास की टोकरियाँ बनाई जाती 
थीं। ग्रहपति चुना हुआ व्यक्ति होता था । वह पुरुष और नारियों को अपने-अपने कामों 
में नियुक्त करता था। अनेक अध्वयु काम देखते थे, उसे केत्ते करना चाहिए यह बताते 
थे और काम में स्वयं भाग भी छेते थे । ब्रह्म हर काम का निरीक्षण करते थे और 
जो गलती इधर-उधर होती थी उसकी ओर संकेत करते रहते थे | उद्गाता गीत गाते 
' थे और काम करने वालों में उत्साह भरा करते थे । प्रत्येक सामूहिक परिश्रम एक 
तरह का लय या ताल “चाहता था । उद्गाता के गीतों में वह ताल या लय रहती थी। . 
परिश्रम आसान नहीं था फिर भी उसमें नीरसता नहीं थी । परिश्रम आसान नहीं था, 
यह इस बात से माहूम होता है कि चक्की के न होने के कारण अन्न को पीस कर 
आटा नहीं निकाला जा सकता था और घास काटने के लिए घोड़े की पसली के कोनों 
को तेज्ञ करके काम में छाना पड़ता था | उन दिनों में पश्चु को तलवार जैसे हथियार 
से मारा नहीं जा सकता था और न चाकू से उसकी खाल ही खींची जा सकती थी 
क्योंकि तब तक ल्लेहे को पिघलाना लोग नहीं जानते थे। इसलिए या तो उसे डंडे 
से मारते थे या गला घोंट कर मारते थे। उसकी खाल अलग करने के लिए हड्डी को 
काम म॑ लाना पड़ता था । इस तरह से उत्पादन के औज्ञारों का पिछड़ापन ज्ञात होता 
है -- और इसी से यज्ञ परिश्रम और उस साम्य-संघ का पिछड़ापन मालूम हो जाता है। 


इस रीति से जो कुछ उत्पन्न होता था उसका उपभोग करने के लिए उसे 
महा-वेदी पर लाया जाता था। धम की ऐसी ही आज्ञा थी। देवताओं और पितरों को 
उनका भाग दे देने के वाद (इसे “ हवि ” कहते थे जिसके बिना देवता और पितर 
जीवित नहीं रह सकते --- अवश्य ही यह उस यज्ञ में होता था जिसका संबंध मनुष्यों 
से था ) जो कुछ वचता था और जिसे हुताशेष कहते थे, वह सबके उपभोग के लिए 
होता था। प्रतिदिन जो हवन होता था वह भोजन के द्तिरण की प्रणाली के सिवा और कुछ 
नहीं था। सामूहिक ढंग से भोजन का उत्पादन किया जाता था और बह पूरे साम्य-संघ 
अं बॉँटा जाता था | इसलिए हवन, यज्ञ का ही एक अभिन्न अंग होता था । 


ण्ड 


यह सब काम आरंभ होकर आनन्द्दायक सोमरस के पीने के साथ खत्म हो जाती 
था। सोमरस के सीथ साथ आँटे के पके हुए पुरोडाश उबले हुए जी ओर चावल जिसम 
दथ और दही मिलाया जाता थीना व खाते थे। दिन की सब से ज्यादा आनन्द 

देनेवाला और अगुख सोजन मास की सहमोज होता था ! इस मामले भ्न आये 


खांदे थे। गाय आर 'चैल का मर्से सी खाया जाता था । पर गाय और चैल बहुत 
मूल्यवान होते थे लिये उनकी बारी वहुत दिलों के वॉर्द आदी थी। इस तरह से 
खूब खा-पीकर वें लोग आग के चर ओर लेते थे । वहर्त पहले तो अनियमित 
संभोग की प्रथा थी पर बाद में जब युग्म प्रिवार का जन्म हो गया तो एक ख्री और 
एक पुरुष अपने अपने झोपड़ी में सोने के लिए चले जाते थे। मनुष्य और अम्नि दोनों 
प्रसन्न थे । इस अकार से ब्रह्म या साम्ब-संध रेंती था, काम करता थीं, आनन्द 
मनाता था ओर अपनों संख्या बढ़ाता था। 


अध्याय ४ 


यज्ञ, बह्म और वेद _ 


यहाँ पर यदि हम “यज्ञ ” शब्द के अर्थ और उसकी व्युतिपत्ति की ओर ध्यान 
दे तो अनुचित नहीं होगा। “यज्ञ ” शब्द वास्तव में एक शब्द नहीं है वरन्‌ एक 
चाय है। इस वाक्य के तीन अंश हँ---य, ज और न । य अथवा 'इ * धातु का अर्थ 
जाना या एकत्र होना है। “ज ” का अर्थ पेंदा करना या उत्पादन है। “न,” “ अन्‌ 
“अन्त, ! ये तीन प्रत्यय धातुओं के अन्य पुरुष वहुवचन के रूप में लगाए जाते हैं। 
सब मिला कर वाक्य का यह अर्थ है कि “वे आपस में मिलते हैं और उत्पन्न करते 
हैं! । क्या उत्पन्न करते हैं? वस्तु और सन्तान उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से “ यजुर्वेद ” 
में यजुसू अथवा यज्जुर्‌ शाच्द्‌ सी एक वाक्य है। यज और उसू या उर। यह “ उर्‌ ? भी अन्य 
पुरुष वहुबचन के रूप का प्रत्यय है। पूरे वाक्य का अर्थ फिर यह होता है “वे एकत्र 
होकर मिलते हैं और उत्पन्न करते हैं।” वाद में यह वाक्य केवल संज्ञा मात्र ही 
रह गया। यज्ञ संज्ञा है। उसका अर्थ हुआ वस्तुओं और सन्‍्तानों को सामूहिक रूप 
से उत्पादन करने की प्रणाली । इस प्रणाली का ज्ञान वेद है। 


इसलिए आरयों ने जब तक निजी संपत्ति, वगे और शासन सत्ता को जन्म नहीं 
दिया था, उस समय तक की उनकी प्राचीन सामूहिक उत्पादन प्रणाली का नाम “ यज्ञ * 
है। और जैसे ही निजी संपत्ति, वग और शासन सत्ता का जन्म हो गया वैसे ही सत्र और 
कतु यज्ञ का अस्तित्व मिट गया। उसके बाद में जिस यज्ञ का अस्तित्व रहा वह 
सिर्फ शुद्ध विधि कर्म, पूजा अथवा सामाजिक स्मृति का एक रूप मात्र थी। परवर्ती 
आयें ने यज्ञ पर जिस तरह से विश्वास किया उससे यह मालूम होता है कि उनका 
समाज यज्ञ के कारण समुन्नत हुआ था। यज्ञ और आदिस साम्य संघ से ही बाद के 
समाज का जन्म हुआ था जिसमें वगे और जातियां थीं। उस समाज का यथार्थ, 
उसकी विचारधारा और उसके विख्ास सामाजिक परंपरा के अंग वन गये थे। 
इसलिए जब यथार्थ नहीं रहा तव विचारधारा केवल एक विधि-कर्म या संस्कार के रूप 
में रह गई। और जो नया वर्ग उत्पन्न हो गया था उसने इन विधि कर्मों या संस्कारों 
के विश्वास को अपना अञ्न बना लिया। इन विश्वासों के वल पर उस वर्ग ने अपनी 
जस शक्ति का संचरय किया जिससे वह उन साधारण लोगों को दवा सका जिनका शोबण 


५६ 


वह नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में करमें छगा था। तव साधारण होमगों को- 
यह विद्वास दिलाया गया कि अगर प्राचीन आर्यों द्वारा की गई किसी यज्ञ का 
विधिवत, हूवहू अनुकरण किया जाय तो उसी प्रकार का वेंसव और धन प्राप्त हो सकता 
है। विधि-कर्म की यज्ञ, असली यज्ञ की नकल मात्र रह गई । आगे चछक कर हम 
देखेंगे कि यह फैंस संभव हुआ था। यहाँ पर विशेष वात देखने की यह है कि 
बेंदिक साहिल्य के यूरोपीय और भारतीय विद्वान यह तो साधारण रुप से मानते 
हैं कि यज्ञ की विधिकर्मों में कुछ ऐसे अंश हैं जो प्राचीन आयों के जीवन को 
व्यक्त करते हैं। फिर भी वे इसको साफ़ तौर पर बता नहीं सके कि सत्र और 
क्रतु क्या हैं ? वाद के विधि-कर्मो में आयें का विशेष जीवन कैसे व्यक्त हुआ : 
और भी दूसरी बातों को वे स्पष्ट नहीं कर सक्के । जैसे कि गोत्र और प्रवर भें जो 
उलझन है उसको भी सुलझाने में वे असफल रहे (इन समस्याओं के बारे 
में हम आगे लिखेंगे ) | वें इसलिए असफल रहे क्योंकि यज्ञ को वे मूलतः या तो 
देवताओं की पूजा समझते थे या ग्क्ृतिक शक्तियों को देवत्व सॉप कर उनकी अचेना 
करना मानते थे जिनके अन्द्र सामाजिक व्यवहार और अवस्था का थोड़ा बहुत अंश 
प्रतीकों के रूप में आ जाया करता था। अगर यज्ञ कर्म-कांड में हड्डी से घास कारी 
जाती थी या पत्थर से अन्न पीसा जाता था तो वे इस निर्णय पर पहुँच जाते थे कि 
तब खुरपा और चक्की नहीं रही होगी। केवल इतना ही “ सामाजिक ” निष्कर्ष 
में विद्वान निकाल पाते थे। पर इस तरह से उस यज्ञ के अर्थ को स्पष्ट नहीं किया 
जा सकता जिसका आये-जाति पर इतना महान अधिकार था, जिसको आये लोग 
जीवन और घन का जन्मदाता समझते थे, जो आर्यों के जीवन में पूरी तरद्द से व्याप्त 
हो गयी थी; जब तक कि यह न मान लिया जाय कि अर्थ-वन्य अवस्था के लोग अलौकिक 
शक्तियों पर इसी तरह से विश्वास करते थे | हमारे वेदिक इतिहासकार इस बात को 
नहीं समझ सके कि हड्डी और पत्थर के औबज़ारों ने, अम्ति और पद्य-पालन के नये 
आविष्कारों ने समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था और उससे उत्पादन की 
सामूहिक प्रणाली का विकास हो गया था ! वे यह भी नहीं समझ सके थे कि इन दो 


। 








१. श्री कुन्ते ने एक पूरा अध्याय इस वात को समझाने के लिए लिखा है कि 
किस तरह से सोमयाग में अपने मूल प्रदेश से आयो की यात्रा व्यक्त की गई 
हैं । इस विषय को प्रमाणित करने के लिये वे जिस प्रमुख वात का प्रमाण देते 
हैं वह यह है कि आज की यज्ञ विधि में वह पंडाल जिसके नीचे अप्नि की 
स्थापना की जाती है--चार पहियों फे ऊपर बनाया जाता है और यूप 
( लकड़ी का वह खम्मा जिससे वलि-पश्ु बांधा जाता था) ज़मीन में नहीं 
गाड़ा जाता, बल्कि एक चोड़े आधार पर उसकी रचना की जाती है जिस पर वह्द 
आसानी से खड्ठा रहता है और सरलता से अपने स्थान से हटाया जा सकता हें । 


हि 
ऊँ 


ह 


आविष्कारों ने साम्य-संघ पर अपना वहुत बड़ा प्रभाव डाला था और इसलिए 
स्वाभाविक तौर से लोगों में उसकी विचारधारा व्याप्त थी। हम आर्यों के प्राचीन 
इतिहास को तभी सरुपष्ट रूप से समझ सकते हैं जब यज्ञ का अर्थ “उत्पादन की प्रणाली 
मान छें। वन्य अवस्था से अधे-वन्य अवस्था तक और अधे-वन्य अवस्था से सम्य 
अवस्था तक के विकास का एक अथ है यद्यपि उसमें अलौकिक अर्थ-हीनता को मिला 
दिया गया है। केवल कल्पना के स्वप्नों और पूजा की विधियों पर सामाजिक जीवन का 
“निर्माण नहीं हुआ करता । और हमारा काम यह है कि कर्म-कांड और कल्पना की 
मुँध को पार कर हम सामाजिक जीवन तक पहुँचे । ह 


दूसरी चीज़ जो हमारे विद्वानों को :विचलित कर देती थी वह " त्रह्मन ” या 
ब्रह्म था । यज्ञ की प्रक्रियाओं में, सृष्टि और सामाजिक विकास की कथाओं में यह 
: श्रह्मन्‌ ? बार-बार आता था पर हमारे इतिहास के विद्वान इसको ठीक तर॒ह से समझ 
कर उसका अर्थ निश्चित नहीं कर पा रहे थे । 


वे इसको तो स्पष्ट रूप से देखते थे कि वेद-कालीन आया का त्रह्मन वह.नहीं था 
जो उपनिषद्‌ के दाशेनिकों का ब्रह्मत्‌ था । इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर था । वेद-कालीन 
अधे-वन्य अवस्था के आर्य छोग जो आदिम साम्य संघ (कम्यून ) में रहते थे उन्होंने 
न तो समाज के आत्म-विरोधों को देखा था और न वग संघर्ष तथा शोषण का हीं 
अनुभव किया था । इसलिए वाद के उपनिषदों में हम जिस खोखले आदशवादी दशन 
को पाते हैं उसका विकास करना इन लोगों के लिए असंभव था। उपनिषदों में ब्रह्मन्‌ को 
मौलिक बुद्धि, चेतना अयवा आत्मा कहा गया है, विश्व या सष्टि उसका आभास 
मात्र है। यह ब्रह्म निर्युण है--अथवा यों कहें कि सब गुणों के परे है। जब 
कि वैदिक बह्मन्‌ बाह्य सत्ता का एक यथार्थ था। वह सग्रुण था । उपनिषद्‌ के 
ब्रह्मन का साक्षात्कार केवल ध्यान की उन आन्तरिक प्रक्रियाओं द्वारा ही संभव था 
जिनका वर्णन हम योग या वेदान्त के दशन में पाते हेँ। जब कि वेदिक ब्रह्मर्‌ एक 
यथाये और वास्तविक वाह्मय सत्य था जिसका आनन्द मनुष्य अपने भौतिक 
परिश्रम के द्वारा कर सकता था। वैदिक त्रह्मन] जीवन का आनंद लेता था, खाता था, 
'पीता था, नाचता था, आनन्दित होता था और समुन्नत होता था। उपनिषद्‌ का ब्रह्मन्‌ 
'इन्द्रियों के परे और ज्ञान के भी परे था । उस में कोई भावना या अनुभूति नहीं थी । 
उसके लिए खाना, पीना, आनन्द मनाना निषिद्ध था। इस निषेध और छुथा को 
अपना कर ही उस तक पहुँचा जा सकता था ! स्वस्थ, और जीवन में बढ़ते हुए 
वैदिक आरयो के लिए अस्तित्वहीन, आन्तरिक, अथंहीन और उदासीन ब्रह्मन्‌ का कोई 
प्रयोजन नहीं था। वैदिक आयों की दृष्टि में ब्रह्मम्‌ सामूहिक साम्य संघ में रहता 
पूरे ब्रह्मांड में रहता था--इसलिए वह स्वरय॑ उस का एक अंग होता था। 
वैदिक आर्यों के लिए ब्रह्मर्‌ का अथ साम्य संघ और उसके “सब सदस्य ” होता 
था । अर्थ-वन्य अवस्था में रहने वालों की तरह उसने भी चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी और 


अन्य वस्तुओं का संबंध अपने साम्य संघ से जोड़ लिया था | अम्रि के साथ मिल कर 
यह साम्य संघ उसके सम्पूण जीवन का केन्द्र था। 


वेदिक विद्वानों ने साहित्य में यह सब पढ़ा था। लेकिन आदशेवादी दशन से . 
प्रभावित होने के कारण वे इस “ ब्रह्मन्‌ ” को रहस्यमय वस्तु वनाना चाहते हैं। हॉग, 
एगिलिंग, हिलेत्रॉँट, केतकर, वार गंगाधर तिलक और अन्य घिद्वाल इस “ ब्रह्मन * 
की परिकमा वार वार करते थे पर उसको ठीक तरह से पहचान नहीं पाते थे--उसी 
तरह से जैसे वे यज्ञ को नहीं पहचान पाए थे । हॉंग ने “ब्रह्मन” शब्द के उन तमाम 
अर्थोी को एक स्थान पर एकत्रित किया है जिनको वेदों के विख्यात भाष्यकार सायण 
ने लिखा है। वे अर्थ इस प्रकार हैं : (१) अन्न या अन्न-बलि,* (२) सामवेद के गायक 
का संगीत या उच्चारण अयवा वेदपाठ, (३) अभिचार (जादू) का एक सत्र, 
(४) विधिवत पूरे हुए संस्कार, (०) वेदपाठ और दक्षिणा, (६) होतू का वेदपाठ, 
(७) महान । 

ब्रह्मत शब्द के इन सब अर्थों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे किसी आदरशे- 
चादी दाशनिक ने बताया हो। समी अर्थ या तो “साम्य-संघ” (कम्यून) से सीधे 
संवंधित हैं या साम्य संघ की क्रियाशीलता से निकलते हैँ। हिलेब्रॉँठ इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि ऋग्वेद में श्रह्मम को एक नई सत्ता कहा गया है--- जिसका अस्तित्व 
असी तक नहीं था” और जैसे.कि “ वह पूर्वजों से जन्म लेता आ रहा था?” 
यज्ञ की ध्वनि सनते ही यह उत्पन्न हो जाता है । जब सोमरस खींचा जाता है 
ओऔर हवन करते समय छंदों का पाठ होता है तो उसका अस्तित्व वास्तविक हो उठता 
है। दूसरे देवताओं के साथ में वह युद्ध का सी सामना करता है । सोम उसका रक्षक 
है। ३ इन प्रमाणों के आधार पर हॉग के इस अनुमान का समर्थन हिलेनॉँट करते हैं कि 
 ब्रह्मन ” एक रहस्यमयी शक्ति है जिसको अनेक विधि-कर्मो द्वारा बुछाया जा सकता 
है। हॉग की दी हुई ब्रह्मत्‌ की इस परिसाषा का भी वे समर्थन करते हैं कि वह एक 


| 


२. ये विद्वान सायण का अठुकरण करते हुए गलत रास्ते पर चले जाते हैं । 
ऋगणगवेद के उस सूक्त में जहां पर त्रह्मनस्पति की स्तुति आती है वहां पर 
सायण “त्रह्मन्‌” का अर्थ अन्न लगाते हैं जो ठीक नहीं है। श्री राजबा 
ने इस पर शंका उठाई है और यह कहा कि “ बह्मन्‌ ? को यहां पर “अन्न का 
स्वामी ? या “ स्तुतियों का स्वामी ” बताना ग्रलूत है --ब्रह्मन, का वास्तविक 
अर्थ है “ ब्राह्मणों अथवा ऋषियों का नेता ” । राजवादे से कुछ आगे वढ़ कर 
हम कह सकते हैं कि “ ब्रह्मन्‌ ” का अर्थ है --“यज्ञ साम्य संघ ( कम्यून ) के 
सदस्यों का नेतृत्व करने वाला...” ( देखिये  राधामाधव ” में विवाद, छेखक 

' राजवादे, छछ १०७ ) 

३. ऋगवेंद ४८-३७-) ॥ ७-६९-५॥ ६-२३-०॥ ३१-४७-२॥ ७-२०-९ | 

<६-« २-२, आदि। 





अलौकिक शक्ति है जिसको विधिवत्‌ मंत्रों के पाठ करने से -- स्तुतियों और दक्षिणा के 
सहयोंग से बुलाया जा सकता है। ४ 
...« ईन सब उद्धरणों के सहारे कोई भी स्पष्ट रूप से यह देख सकता है कि वेदिक 
आये अपनी हर क्रियाशीलता और जीवन के हर रोम में साम्य-संघ की सत्ता का अनुभव 
करते थे। यज्ञ करतें समय अथवा सामूहिक रूप से परिश्रम करते हुए, गाते हुए, और 
सोमरस पीते हुए वे अपने सामूहिक आस्तित्व की भावना और चेतना को विराट ब्रह्मन्‌ 
के रूप में प्रकट करते थे। यह ब्रह्मन्‌ जो वास्तव में केवल साम्य संघ को छोड़कर और 
कुछ नहीं होता था । विकास की जिस अवस्था में वे आये अपना जीवन बिता रहे थे 
उस अवस्था में उनको वह ब्रह्मग्‌ एक रहस्यमय शक्ति लगती थी--ऐसी शक्ति जो 
यज्ञ से जन्म लेकर उसी में वास करती, और उसी यज्ञ के पुकारने से वह आती 
थी। सामूहिक परिश्रम में पश्चु-चेतना का ( भौतिक चेतना का ) उत्थान और जागरण 
अधं-वन्य अवस्था में एक रहस्यमय चमत्कार लगता था । पर इसका अर्थ यह नहीं है 
कि आज भी वह हमारी बुद्धि को रहस्यमयी या छँधली बना दे । 

“ अप्नि? के आविष्कार और पश्ु-पालन के आरंभ होने के वाद यज्ञ का जन्म 
हुआ था । आर्यों के साम्य संघ को इस यज्ञ ने समुन्नत, धनवान ओर वेभवशाली 
चनाकर उसे नष्ट होने से बचा लिया था । इसलिए आरयों के समाज के लिए सब कुछ 
अम्ति में तथा अम्रि पर आधारित यज्ञ में ही केन्द्रित था। जव मानव-समाज प्रगति 


के पथ पर और आगे वड़ा और उसने धातुओं को पिघछाना सीख कर हँसिया या 
खुरपी का बनाना सीख लिया तव भी आरयों के धार्मिक विधि-कम अपने पूर्वजों की 


भाँति देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ओर उन्हीं की भाँति धन प्राप्त करने के लिए . 
उन पूर्वजों के कृल्यों की नकल करते रहे थे--वे उन्हीं छँदों को गाते थे, और यज्ञ के: 
लिए घास को नई खुरपी से न काट कर घोड़े की पसलियों की हड्डी से ही काटते थे। 
वह साम्य संघ अब नहीं रह गया था -- वह पसली भी ओऔज़ार्‌ के रूप में नहीं रह 
गई थी। फिर भी वास्तविक यज्ञ और साम्य संघ के न रहने पर भी उन हृठत्यों को 
प्रतीक के रूप में दोहराया जा सकता था। वे छेद भी गाए जा सकते थे पर उस 
ग्राचीन सामूहिक तथा वास्तव में आनन्दित त्रह्मन्‌ को जीवन-दान नहीं दिया जा सकता 
था । प्राचीन काल में यज्ञ एक यवार्थ था । वाद में वह एक मिथ्या वस्तु हो गईं थी । 
४, श्री दास गुप्ता लिखित “दशन के इतिहास ” में उधृत्र ( जिल्द १, पृष्ठ 

२०-२२, संस्करण १९३२३ )। 

... देखिये, भाक्‍्से द्वारा लिखित परिश्रम की क्रियाशीलता पर सहयोग का 
प्रभाव --“ उस नई शक्ति को अलग छोड़कर जिसका जन्म अनेक शक्तियों को 


. एक शक्ति में मिलाने से हो जाता है हम यह भी पाते हँ कि अनेक उद्योगों में 
केवल सामाजिक संसर्ग या संबंध से पञ्ञ-चेतना उमर आती है जिससे थअत्येक 
' मन्जदूर व्यक्ति की काम करने की शक्ति तथा योग्यता और भी अधिक बढ़ 
जाती है।” ( कैपीटछ, जिल्द १, एष्ट ३१६ ) 


हु 


उसका अस्तित्व नहीं रहा था । परंतु जिस समाज के लिए यज्ञ एक यथार्थ था उस 
समाज के उत्तराधिकारियों ने इस अस्तित्वहीन यज्ञ की अपने उत्तराधिकार में पाया । इनः 
उत्तराधिकारियों में अतीत कार की विचारधारा और उसके व्यवहार के कुछ चिह्न 
अवदोष थे। वे उस यज्ञ को विधि रूप में और मंत्रों के छंदों को इस आश्ञासयर विश्वास 
से अपने साथ लिए रहे कि उसकी अनुकृति द्वारा धन और आनंद की उपलब्धि होः 
सकती 


कु 


2४, 


लिए आर्यो की वाद को पीढ़ियों मे वेद के मंत्रों का उस रुप में संक्रठलन किया 
जिस रूप में वे इतिहास द्वारा विकसित होऋर उनको प्राप्त हुए थे। आयें के समाज का 
विक्रास जिन जिन अवस्थाओं को पार करने के वाद हुआ था वह उनसे प्रकट होता था । 
सामथ्य संब से छेकर संघर्ष तक और संघर्ष से लेकर उसके टूटने तक की अवस्था उन 
मंत्रों में व्यक्त हुई थी। उन्होंने उन संत्रों को लेकर उन्हें अपने विधि-कर्मा सें बदल 
दिया। उन्हंने प्राचीन यज्ञ को सामाजिक संगठन के बिल्कुल नये नियमों के प्रमाणों 
में चदछ दिया मे थे नए नियम उस यज्ञ के नियमों से विल्कुल विपरीत थे। 
ऐतिहासिक आवध्यकता के अनुरूप हुआ था जिसकी प्रकृति की विवेचना हम आगे 
करेंगे। यहाँ जिस वात की ओर हम संक्षेत करना चाहते हैं वह यह है -- वर्तमान 
मे जिन वेद संहिताओं को देखते हैं. वे उस काल में संकलित की गई थीं जब 
यज्न-समाज (जिस समाज की उत्पादन प्रणाली बत्ञ थी --अनु० ) का अस्तित्व नहीं 
रह गया था, वर्ग संबर्पों और आत्मविरोध 


८ 
विरोधों का समाज में जन्म हो चुका था आर 
प्राचीन समाज के गर्भ से नग्रे समाज का जन्म हो रहा था; फिर सी किसी बगे शासन 


सत्ता की कोई ऐसी विजय नहीं हुईं थी जिससे वह अपने की सर्वोपरि र॒ यतिप्रित 
कर दे 

इस दशा में वेद की संहिताएँ स्वयं एक शक्ति बन गई । पहले यह शक्ति उनसे नहीं 
थी । उन प्राचीन आयें के लिए जो सच में यज्ञ-प्रणाली में रहते थे, पवित्र वेद ऐसी कोई 
वस्तु नहीं थी। वे स्वर्य नई ऋचाओं ओर मंत्रों की रचना करते थे। अपनी सजनात्मक 
क्रियाशीलता और शब्दों के द्वारा, अपने अनुभव और अपनी मसावनाओं को औरों तक 
पहुँचाने के द्वारा वे इन गीतों की रचना करने में सफल होते थे। इसलिए वे लोग 


इन छन्दों में कोई रहस्य नहीं देखते थे। अतणव प्राचीन बेद में हम इन्द्र की पूजा 
होते हुए देखते हैँ ओर यह भी पाते हैं कि “नए मंत्रों? द्वारा यज्ञ की जा रही है। 
बाद की बच्चों में या कमे-कांडों में नए मंत्रों का आना एकदम बंद हो गया था और 
प्राचीन छंदों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना सबसे वड़ा धर्म का अपमान समझा 
जाता था। यह स्वासाविक सी था। वर्ग-ससाज में आकर ये प्राचीन छेद और 
विधि-कसे पित्त माने जाने छगे थे। इस तरह से-वेद, धार्मिक विधि-कर्मो के लिए 
पाठ-मात्र रह गए जिनमें न तो कुछ जोड़ा जा सकता था और न बदला ही जा 
सकता था। 


सा० ०, 


ह 
जी 


प्राचीन आयो की थज्ञों से वेदों को उत्तराधिकार में पाया गया था इसलिए उन्हें घन - 
की, सही माने में भौतिक घन की उपलब्धि के लिए एक साथन मान लिया गया। 
सायणाचाय ने ईसा के वाद चौदहवीं सदी में वेदों का भाष्य लिखा था। उन्होंने वेदों की 
परिभाषा देते हुए कहा था किवेद वे ग्रंथ हैं जो “इष्ट की प्राप्ति के लिए और अविष्ट को दूर 
रखने के लिए” अलोकिक साधनों या उपायों का ज्ञान कराते हैं ।# ऋगवेद में उस शब्द 
ऋ अर्थ घन है जो “ विद्‌” का अर्थ धातु से वना हे व जिसका अर्थ पाना या ग्रहण करना 
है। यह धातु छठे गण को है। अगर “विद” का अर्थ धन प्राप्त करना है तो उन उपायों 
को भी जानना चाहिए जिनसे घन प्राप्त हो सकता है। उसको जानना या उसका ज्ञान भी * 
विद्‌ हो जाता है। 'ज्ञानः ओर जानने” का कुछ भी अर्थ या महत्व नहीं हो सकता अगर 
उसका लक्ष्य धन का उत्पादन या अहण करना नहीं है । इसलिए फिर “विद्‌ ? धातु से 
चेंद शब्द की उत्पत्ति हुईं जिसका अर्थ जानना है।यह धातु दूसरे गण की है 
जिसका अर्थ ज्ञान है। पर किस वस्तु का ज्ञान? प्राप्त करने, उत्पादन करने और 
' अहण करने का ज्ञान । पर किस वस्तु को प्राप्त करना? प्राचीन लोग बिना किसी. 
संकोच के उत्तर देते थे -- प्रजा पर्वादिः--- सन्‍्तान ओर पश्चु, आदि को । 


समुन्नत होते हुए महान ( त्रह्मन्‌ ) प्राचीन साम्य संघ की रुछति यह बताती थी कि 
यह यज्ञ प्रणाली, और यह ज्ञान उनके पास तब से था जव सृष्टि उत्पन्न होकर स्थिर 
हो गईं थी । अपने अस्तित्व के साथ ही साथ उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया 
था। क्योंकि उनका अस्तित्व ही इस यज्ञ से आरम्भ हुआ था। इसलिए किसी ने और 
विशेषतया चेदों पर विश्वास करने वाले परवर्ती वर्ग समाज ने वेदों को रचा जाते 
हुए नहीं देखा था। अतएब उन्होंने वेदों को अनादि, नित्य --सदेव रहने वाले और 
अपौरुषेय ५ ( किसी साधारण व्यक्ति द्वारा न रचे गये ) घोषित किया था। विना 
भौतिक संपत्ति या धन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, जेसे ही मलुष्य का उद्भव 
हुआ था वेसे ही धन का जन्म हुआ था--अयवा उसके पहले ही धन का जन्म हो 
चुका था। और इसलिए बेदों का जन्म सी तमी हो चुका था परवर्ता आये लोग इस 
तरह से तक करते थे । 
लेकिन ग्राचीन ओर परवर्ती आरयों ने वेदों को उस अर्थ में रहस्यमय नहीं 
समझा जिस अर्थ में आदशंवादी दाशनिक आत्मा को, अस्तित्व के साथ उसके संबंध 
को और जीवन के वंधनों से उसकी सुक्ति को रहस्यमय समझते थे । जिन आयों ने 


(->+>>>«>ममनक 





# इष्टप्राप्ति---अनिष्ट परिहारयो: अलौकिक उपाय॑ यो ग्रंथो वेदयति स घेद्‌ः । 
-- सायणाचार्ये 


५, अपौरुषेय का अर्थ यह सी हो सकता है कि इसकी रचना “ पुरुष ? के 
(वाद का वर्ग समाज जिसका वर्णन पुरुष छक्त में क्रिया गया है ) जन्म से 
पहले की गयी थी । 


हि 8 
न 


इन वेदों का संकलन किया था वे इतने सत्यवादी थे कि उन्होंने यह वताया था कि 
चास्तव में जिनको हम वेद कहते हैं उनको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । 
एक भाग में वास्तविक्र या यथार्थ का चित्रण है -- दूसरे भाग में किंचित वास्तविकता 
के साथ कल्पना का वर्णन है। और बह कल्पना-मिश्रित-यथार्थ बाद में झुद्ध 
काल्पनिक हो जाता है जब वह एक आत्म-विरोधी यथार्थ को प्रार्चीन पवित्र 
वास्तविकता के आधार पर ठीक प्रमाणित करने की चेश करता है। इस बात को वे 
हिन्दुओं के सम्पूर्ण ज्ञान को तीन भागों में विभक्त करते हुए बताते हैं । बेद के वे 
छन्द जिनका संवंध यथार्थ से था उनको ऋषियों ने स्वयं देखा था । इसीलिए उन 
ऋषियों को संत्र-द्रष्य कहा गया है । देखने (दृष्टि ) के वाद वह कानों से छनाईं दिया, यानी 
बह श्रति हो गया। श्रति में यवार्थ और कल्पना या मिथ्या का मिश्रण है। ओर अंत 
में "स्मृति ” का युग आता है--जहाँ पर सिक्त यादगार ही वाक़ी बच रहती है। 
अगर कोई हिन्दू परंपरा, उसके धार्मिक साहिद्य (अथवा ज्ञान ) ओर उसके 
व्यावहारिक साहित्य की इन तीन अवस्थाओं को ध्यान से देखे तो दिखाई देगा कि 
किस प्रकार से आयो के वदलूते हुए सामाजिक संगठनों के प्रतिविम्ब के लिवा ये 
ओर कुछ नहीं हैं । आरयो का सामाजिक संगठन आदिस साम्यवादी ( संन-दष्टि का 
युग, जिस में वेद देखे गये ) अवस्था से उस व्यवस्था में बदल रहा था जिसमें बर्गे- 
विरोधों की अतिशयता थी और आदिम साम्य व्यवस्था हटने लगी थी यद्यपि पूर्ण रूप 
हूट पाई थी ( यह वह समाज था जो श्रौत-धर्म या चेंदों को उनने से 
परिचालित होता था ), और अन्त में यह सामाजिक संगठन वर्ग-सत्ता फे रूप में बदल 
* गया था, जिसमें साम्य-संघ का नाश पूर्ण रूप से हो गया था ओर स्मघृति-व्यवहार का 
अवेश हो चुका था।इस स्प्रति-व्यवहार व्यवस्था और वेद्कि यज्ञ कथा उसके समाज 
में कोई समानता नहीं थी । 
यहाँ पर पाठक एक प्रइन उठा सकते हैं। क्या संपूर्ण वैदिक यज्ञ अपने विधि 
कर्मी, परंपराओं और कथाओं के रूपों में साजाजिक-प्राकहृत्तिक-यथा्थे को 
काल्पनिक रूपों में प्रतिविवित करता है * अथवा उसकी संहिताओं मे कोई अंश ऐसा 
भरी है जो सर्वथा निरर्थक हे? इस प्रइन का उत्तर देने के लिए, बिना कोई विस्तृत 
चाद-विचाद किए हुए, हम एंगेल्स के ग्रंथ से उद्धरण दना चाहगे । वह छिेखत हू 
“ समस्त धर्म मनुष्यों के मस्तिष्क में उन बाहरी शक्तियों के काल्पनिक 
प्रतिबिंव के सिंदा और कुछ नहीं हैं जो उसक्ते देनिक जीवन को नियंत्रित 
करती हैं। इस प्रतिविंव में भौतिक शक्तियाँ आध्यात्मिक शक्तियों का रूप 
धारण कर लेती हैं । इतिहास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राहृतिक शक्तियों ही 
इस प्रकार से प्रतिविंबित होती थीं--और विकास के अप्नसर होने के साथ 
साथ विभिन्न लोगों में इन शक्तियों का चैतन्यारोपण (9&750रीट2ध00 ) 
विविध और अनेक रूपों में होता था। ठुझनात्नक धर्मकथा विज्ञान ने इस 


ट 
डरे 


प्रथम प्रक्रिया ( चतन्यारोपण ) का पता, जहाँ तक भारत-यूरोपीय राष्ट्रों और 
जातियों का प्रइन है वहाँ तक, भारतीय वेदों में इसेके श्रोत को खोज निकाला 
है, और इसके विस्तृत विकास का वर्णन भारतीयों, ईरानियों, यूनानियों, रोम 
वासियों और जर्मनों के बीच में तथा यथाशक्ति प्राप्त सामग्री के आधार पर 
केल्ट, लीथुआनियन और स्लाव जातियों के बीच में भी किया है। 

(एंटी ड्रारेग (हारिंग.सत खंडन ), एृढ्ठ ४७०, मास्को, संस्करण १५४७ ) 


किन्तु प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिविवित होने की पहली प्रक्रिया के साथ साथ 


जल्दी ही सामाजिक शक्तियों के प्रतिवित्रित होने की ग्रक्रिम सी आरंभ हो गई थी! 


एंगेल्स 


कहते हैं : ह 
“ परन्तु ज्ञीघ्र ही प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ सामाजिक शक्तियाँ 
भी क्रियाशील हो उठती हैँं। ये सामाजिक शक्तियों भी मनुष्य के सामने 
प्राकृतिक शक्तियों की भौति वाह्य और आरंस में अवोध्य रूपों सें प्रकट होती 
हैं तथा उसी प्रकार की प्रत्यक्ष आवश्यकता द्वारा मनुष्य पर शासन करतीं हैं। 
वे काल्पनिक चेतन्यारोपण जो पहले केवल प्राकृतिक शक्तियों के विषय में ही 
किये जाते हैं, इस अवस्था में आकर उनमें सामाजिक गुणों का भी समावेश 
होने लगता है और वे इतिहास की शक्तियों का प्रतिनिधित्व भी करने लग जाते 
हैं।” ( वही पुस्तक, छछ्ठ ४७०-७१ ) 
अभी तक वेदिक साहित्य का विस्लेषण करते हुए पूँजीवादी विद्वानों ने पहंली 


ग्रक्रिया (प्राकृतिक शक्तियों पर चेतता का आरोप करना--अलु० ) पर ही ज़ोर 
दिया है और दूसरी प्रक्रिया की उपेक्षा की है । धार्मिक कथाओं में आए हुए देवताओं 
के सामाजिक ग्रुणों और क्रियाशीकताओं का विड्लेषण यदि ठीक ठीक किया जाय, 
जिसकी चेश हस आगे करेंगे, तो उससे, उनके काल्पनिक स्वरूप को हटा देने के 
उपरांत आदिम साम्य संघ का चित्र स्पष्ट किया जा सकता है। अपने समय में. 
एंगेल्स ने इस पर ध्यान देते हुए यह लिखा था : 


स्यान 
घड़े 


“ तुलनात्मक धर्म कथा परचर्ती युगों में देवताओं द्वारा अपनाए गये इस 
दुहरे चरित्र की (प्राकतिक और सामाजिक --अनु० ) उपेक्षा कर देता 
था। आज भी वह अपना सम्पूण ध्यान इस वात पर छगा देता हे कि 
प्राकृतिक शक्तियों के रूपों का ग्रतिविंव उनके चरित्रों पर किस सीमा तक पढ़ा. 
है | यद्यपि इस हुहरे चरित्र के कारण ही धर्म-कथाओं में सारी उलझनें पेदा 
हो जाती हैँ ।” ( वही पुस्तक, पृष्ठ ४७१) 
वेद के विषय में बहुत से भारतीय और यूरोपीय लेखकों ने भी अपना संपूण. 
देवताओं के प्राकृतिक पक्ष पर ही लगा दिया है 


हम इस वात की चेद्य करेंगे कि बेद-साहिल्य में प्राप्त तामिक कथाओं और 
देवताओं के विस्लेपण द्वारा आयें के साम्य संघ के जीवन का ज्ञान प्रात हो सके । क्योंकि 
जैसा कि काले माक्‍से ने कहा है --“ समस्त धर्म-कथाएँ कल्पना में और कल्पना के 
द्वारा प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार तथा शासन करती हैं और उनको रुप देती 
हैं।” सामाजिक अस्तित्व की आवश्यकता के अनुदप यह कल्पता सी क्रियाशीरू 
होती है इसलिए इसके द्वारा उस समाज के स्वरुप का ज्ञान भी हो सकता है जिसमें 
वह क्रियाशील है। इस प्रकार से इस विश्लेषण की सहायता से हम आदिय छार्यों के 
साम्य संब के रुप को समझ्न सकते हैं -- जिस समय तक वह टूटने नहीं लूसा था। 


इसके साथ साथ यह भी याद रखना चाहिए कि यज्ञ, देवता, घर्म-ऋथाएँ और 


८ ८6 
निश्चित 


अलीकिक हृत्यों के विषय में जो सामग्री उपलज्य है उन स्व का कोई स्पट निश्चित अर्थ 
नहीं है । इनमें से कुछ सामग्री तो विल्कुछ मिथ्या और निरथेक हैं। एंगेल्त ने कहा है: 
रों के उन लोओंं का प्रश्न है जो इससे भी ज़्यादा ऊँचे 
शन आदि, उनमें प्रागंतिहासिक सामग्री भी 

संचित रहती है। एक अवस्था में इस सामग्री के अनुब्प यवारथ का अस्तित्व 

होता है, और इतिहास उसको अपना सी लेता है --पर बाद में वह विल्कुल 
मिथ्या और निरर्थक हो जाता है। प्रकृति, मनुष्य के अपने अस्तित्व, चेतना, 
अल्किक शक्तियों आदि के वियय में विभिन्न मिथ्या घारणाओं का अधिकांश 

रूप में नकारात्मक आर्थिक आधार होता है। परन्ठु प्रकृति विषयक ये निथ्या 
घारणाएँ प्रामेतिहातिक युग के आर्थिक निम्न-विक्रास की पूरक, आंशिक रुप से 
नियंत्रक और कारण भी हो जाती थीं। यब्रपि आर्थिक आवश्यकताएँ प्रह्ृृति- 
विषयक्र प्रगतिशील ज्ञान की मुख्य उत्प्रेरक शक्ति होती थी और दिनोंदिन ज़्यादा 

होती जा रही है, फिर भी हर आदिम निरर्थक वात के लिए आर्थिक कारणों दी 

खोज करने की चेट्ा करना निश्चित हपसे ज्ञानाभास या विद्याइंवर ही होगा। ” 

( माक्से-एडरेज्स पत्र-ब्यवहया र, एड ४८२, मार्टिन लारेंस, १५३४ संस्क.) 

हम निरथ्रक सामग्री को एक ओर रख कर यह दिखाने की चेष्ठा करेंगे कि 
अधे-बन्य अवस्था के प्राचीन आय लोग अपने साम्य संघ में किस प्रकार रहते थे १ 
और, सत्र तथा क्रतु सामूहिक परिश्रम के अन्तगत किस तरह मिल कर एक साथ काम 


करते थे ? 


ध्ण, 


अध्याय ५ 


गण-गोत्र,--आर्य साम्य संघ (कम्यून) का 
साधाजिक -आथिक और कुल-संगठन 


अम्नि के आविष्कार और पश्ु-पालन के साथ साथ साम्य संघ का जीवन अपत्ते 
नष्ट होने के उस दिन-प्रतिदिन के भय से मुक्त हो गया जो उसे प्राकृतिक शक्तियों के 
विरुद्ध संघर्ष करने में सदेव छगा रहता था। यत्रपि समय के साथ उत्पादक शक्तियों 
का पिछड़ापन कम होता जा रहा था फिर भी उसके कारण जीवन पर दरिद्रता छाई 
थी और कठिन परिश्रम करना पड़ता था। इसीलिए सम-परिश्रम द्वारा जो कुछ उत्पन्न 
होता था उसका उपभोग तुरंत हो जाता था। उत्पादन के साधन उस सीमा तक 
विकसित नहीं हो सके थे जिनसे व्यक्ति के परिश्रम को अतिरिक्त उत्पादन करने की शक्ति 
मिल जाती --- अर्थात्‌ अपने परिश्रम से वह इतना उत्पन्न कर सकता जिसको वह, मतत्यु 
से जीवन की रक्षा करने की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के वाद, वचा कर 
रख सकता | इसलिए उप्त समय तक वे यह भी नहीं जान सके थे कि सानव परिश्रम में 
अपने उपभोग से अधिक उत्पादन करने की भी शक्ति वर्तमान है। आदिम साम्य संघ 
अपनी इस उत्पादन प्रणाली को लेकर यह सत्य नहीं जान सका कि मानव की श्रम 
शक्ति अतिरिक्त उत्पादन कर सकती है और उस के द्वारा दूसरों फे परिश्रम 
के वल पर बिना स्वयं परिश्रम किए हुए जीवित रहा जा सकता है। पिर पद्च-पालने 
की वृद्धि तथा अन्य आविष्कारों के कारण शीघ्र ही यह अवस्था वदलने जा रही थी। 
इस अवस्था में दूसरों के परिश्रम के सहारे जीवित रहने का विचार तक नहीं जाग 
सका था। ऐसे विचारों को उठने का आधार अमी उत्पादन शक्तियों ने नहीं दिया था । 

इन आरंभिक अवस्थाओं में उत्पादन के साधनों के अविकसित होने के कारण, 
अतिरिक्त एवं विभिन्न उत्पादनों के अभाव में जो कुछ भी उत्पन्न होता था उसका सीघा 
उपभोग कर लिया जाता था। उत्पादित वस्तुओं के विनिमय का प्रइन ही नहीं उठता 
था। इसलिए उत्पादन पर उत्पादक का नियंत्रण होता था, वह उनके पास रहता था । 
विनिमय द्वारा वह उन वस्दुओं से कमी अछूग नहीं होता था--इसलिए वाज़ार, 
मुद्रा आदि के भेदों को वह विकसित नहीं कर सका था। उत्पादन को संचित करने 


ध्द्‌ 


अथवा रखे जाने का स्थान, जिसको महावेदी कहते थे और वाड़ों तथा चरागाहों से 
घिरी हुईं बस्ती के मध्य में स्थापित “अम्नि देवता ? --- यही उस छोटे आदिम साम्य 
संघ का पूरा संसार था । इस सीसा के वाहर जो जीवन था वह विरोधी और इसलिए 
पाप-हप था । 


साम्य संध की इस अवस्था में उत्पादन फे अविकसित साधनों के कारण कोई 
श्रम विभाजन भी संभव नहीं हो सका था ? एकदस प्राचीन कार के सन्न-परिश्रम में जो 
थोड़ा बहुत श्रम विभाजन था वह अल्पकालीन होता था और उसके - द्वारा किसी स्थिर 
चिरकाडीन आर्थिक हित का विकास नहीं हो सकता था। इसीलिए आदिस साम्य 
संघ में कोई वण भेद अथवा जाति-वग भेद सी नहीं संभव था। पूरे साम्य संघ का 
निर्माण “विशों ” द्वारा होता था जो उस बस्ती के निवासी होते थे। चिरकालीन 
श्रम-विभाजन इसलिए भी संभव नहीं हो सकता था क्योंकि उस जातिगत समाज 
का आकार बहुत छोटा था । समाज में श्रम विभाजन की उत्पत्ति के लिए यथेष्ट रूप से 
बढ़ी हुईं जन-संख्या की आवश्यकता होती है । इसलिए सत्र अथवा प्राचीच गण 
समाज सें जातियों अथवा तीन चार वण्णा का प्रश्न अभी नहीं उठ पाया था गोकि शीघ्र 
ही इसके उठने की संभावना हो गई थी । 


इसको सभी सानते हैं कि आयो के समाज में वर्णो का उदय विकास की 
* किसी विशेष अवस्था में ही संभव हुआ था --- पहले उनका अस्तित्व नहीं था । इसलिए 
इस विषय में हम अधिक समय नहीं खचे करेंगे। यह भी मान लिया गया है --और 
वास्तव में यह यथेष्ट रूप से स्पष्ट है--कि समाज सें वर्णा का उदय श्रम विभाजन 
के रूप में हुआ है। यह किस तरह से संभव हुआ इसको हम आगे चल कर. देखेंगे 
जब श्रम विभाजन के युग का वर्णन करेंगे। 

यहाँ पर इस बात को ध्यान सें रखना चाहिए कि आर्यों के समाज ने अग्नि के 
आविष्कार और पश्ुु पालन के वीच में कुछ समय लिया होगा । लेकिन पद्नु पालन की 
अवस्था से विनिमय के विकास, क्रम का विभाजन, वर्णों की रचना और सामाजिक 
संगठनों के अन्य परिवतनों तक पहुँचने में प्रगति बहुत तेज्ञी से हुईं । और आयी 
का आदिस साम्य संघ बहुत ज्ञीघ्रता से परिवर्तित होने लगा । 


अम्नि को केन्द्र मान कर सच्र-परिश्रम के अन्तगंत सामूहिक ढंग से उत्पादन और 
उपभोग करते हुए आदिस साम्य-संघ को हम देख चुके हैँ । वे लोग कुछ कुछ उसी 
भांति रहते और परिश्रम करते होंगे जिस तरह आज भी हम भारत के कुछ 
गाँवों में एक बड़े परिवार को रहते देखते हें। यह जहर था कि उनमें पिता की 
ज्ञासन-सत्ता और श्रम की विविधता नहीं थी जेंसा कि हम इस पड़े परिवारों में पाते 
हैं। जहेँ। तक्र श्रम विभाजन का सवाल था वहाँ हम उस समय केवल पुरुष और 
नारी के श्रमों में अन्तर पाते हैं। पुरुष शिक्वार करता था, युद्ध में जाता था और 
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पशुओं को पालता था, नारी घर का प्रवंध करती थी, भोजन पक्राती थी, दूध दुहतौ 
थी और वस्ती के आसपास चारों ओर अन्न उपजाती थी। दोनों का श्रम सामाजिक 
श्रम था। सामूहिक्र ढंग से वह किया जाता था और सामूहिक ढंग से उसका उपभोग 
भी होता था। इसलिये निजी ग्रहस्थियों नहीं थीं । और पुरुष तथा नारी की मयांदा में 
कोई अन्तर नहीं था । 

समाज का जनसंख्या में कम होना; श्रस के विविध रूपों और उसके विभाजन 
का असाव; उत्पादन के विनिमय की गेर मौजूदगी; समाज का शोपक और शोषित 
या धनी ओर दररिंद्र वर्गों में विसाजन के असाव के कारण किसी ऐसे शासनात्मक 
संगठन का जन्म नहीं हुआ था जो ससाज के ऊपर प्रतिष्ठित होऋर कहने को सबके 
कल्याण के लिए, पर वास्तव में शोपकों के हितों की रक्षा करता हुआ पूरे समाज पर 
शासन करता । इसकी आवश्यक्रता उन दिनों में नहीं थी --- इसलिए इसका अस्तित्व 
भी नहीं था। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो वर्ग शासन सत्ता का अंग वन कर पूरे 
समाज पर शासन करती। इसलिए सेना, पुलिमत ओर कर भी नहीं थे। ऐसे किसी 
यंत्र की आवश्यकता समाज को नहीं थी । 

तव फिर आन्तरिक नियम और वाह्य सुरक्षा का संचालन करने के लिए साम्य 
संघ का क्‍या विवान था? प्राचीन हिंदू आर्य विद्वानों ने स्वयं इस प्रश्न को उठा कर 
इसका उत्तर दिया है । 

वेद साहित्य के विद्वानों ने यह विशेषता देखी थी और आज कोई भी उसे बढ़ी 
स्पष्टता से स्वर्य देख सकता हे कि ग्राचीन वेद साहित्य में साम्य संघ के आन्तरिक 
विधान के वारे में कोई प्रइन नहीं उठाया गया है। साम्य संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत 
व्यवहार, समूह से उनका संवंध, उन संबंधों में गलतियाँ और दण्ड तथा दण्ड विधान 
को चलाने के लिये धन आदि की च्चो उनसें नहीं की गई है । अधिकतर विवाद और 
अद्न इनके विषय में उठाए गए हैं कि सृष्टि कंसे तथा विश्व, मनुष्य, अग्नि, 
पछ्छु-बन आदि की उत्पत्ति किस प्रकार ओर कहाँ से हुईं ? वाद के ब्राह्मण-साहिल्य में 
' सत्ता, आचार ओर व्यवहार के वारे में प्रश्न उठाये गये हैं । प्राचीन वेद्क साहित्य में 
सष्टि के बारे में प्रश्नों के साथ साथ युद्ध, संघर्ध और उनके फलों की भी चचा की गई 
है। कमी कभी आचरण शास्त्र का अकेला प्रश्न यौन संवंधों के विषय में उठ खड़ा होता 
था । राजा और शझासनसत्ता, शासक और शासित, व्यक्ति फे कर्तव्य और अधिकार 
. इन विषयों पर कोई वाद-विवाद नहीं किया जाता था । 

इसलिए इन साम्य संधों के आन्तरिक संगठन के विषय में---उनकी उस विशेषता 
के बारे में जिसके कारण वे परवर्ती आर्यो के समाज से सिनत्न थे--वाद्‌ के लेखओं ने 
लिखा है। जब ये साम्य संघ टूट चुके थे और उनके स्थान पर वर्ग शासन सत्ता और 
नये युद्धों का जन्म हो चुका था, यानी जब गृह बुद्ध, तथा झासन शक्ति, कर, कानून 
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ओर आचार के आन्तरिक संगठन को बनाने का प्रश्न समाज के सामने आ चुका था, 
तब उन नियमों की ओर देखने की आवश्यकता अनुभव की गई जिनसे प्राचीन साम्य 
संघ संचालित हो रहा था। वेदिक साहिल से. अधिक इस विषय ( साम्य संघ के 
आन्तरिक संगठनों के विषय में -- अनु० ) पर सहाकाव्यों में, विशेष रुप से 
महाभारत में तथा स्म्रतियों में छिखा मिलता है | इन ग्रंथों के तुलनात्मक विवादों में 
यह प्रश्न उठाया गया है कि प्राचीन ओर आधुनिक सामाजिक संगठनों में क्‍या 
अन्तर है? और वहाँ पर हमें इस बात का ज्ञान सिल जाता है कि जहाँ तक आदिस 
साम्य संघ के आन्तरिक स्वृह्प का संत्रंघ है वहाँ तकं वे किस प्रकार संचादठित होते 
थे। इन साम्य-संघों का यह आन्तरिक स्वहप बहुत सरल था जो उस युग की 
उत्पादन शक्तियों के अनुरप था । 
जैसा हम पहले कह चुके हैं कि भिरात्र परंपरा के अनुसार इन साम्य रंघों का 
संगठन “ गण-संगठन  था। एंगेल्स के शब्दों में इसको मनुष्यों का “ स्वय॑ संचालित 
सशसख्र संगठन ” कह सकते हैं । इस संगठन के पास काम चलाने के लिए किसी 
विशेष शक्ति यंत्र --शासनव सत्ता की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि यह संगठन 
व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर दो आत्म-व्रोधी और परस्पर-विरोधी वर्गों में 
नहीं बैठा हुआ था। साम्य संघ का जनमत और प्राकृतिक आवश्यकताएँ हर व्यक्ति 
को समाज के सामूहिक काम में लगाए रहते थे | कोई भी छोरी सी उपेक्षा या बलती 
जन-अपवाद या निनदा द्वारा सुवार दी जाती थी | एक गण सदस्य की दूसरे द्वारा 
हत्या सबसे वड़ा अपराध साना जाता था। ऐसे अपराधों का दण्ड गण से निप्कासन 
होता था | उस वन्य-अवस्था के युग में इस निःप्कासन का वास्तविक अर्थ मरण होता 
था। कोई क़ानून लागू करने के लिये उत्त घुग में सेना और बड़े अक्षर नहीं रख्े 
जाते घे इसलिए कोई कर भी नहीं देना पइता था सामृहिक्र परिश्रम के संचालन के 
समय कुछ विशद्येप छोगों को क्रिसी खास काम के लिए चुन लिया जाता था। वे लोग 
ऐसे थे जो सीचे रूप में उत्पादन के अन्दर कोई भाग नहीं लेते थे फिर भी उनको 
सामृहिक उत्पादन से हिस्ता देना पडता था--उसी तरह जैसे कि दृद्ध थीर वालक 
का मलता था । 
गण संघ की सदस्यता किस प्रकार निधोरित होती थी? वे शासन सत्ता 
ओर आधुनिक समाजवाद में सदस्यता किसी प्रदेश सें वास करने अथवा किसी 
देश की शासन सत्ता को सानने के आधार पर निधारित की जाती है | पर गण 
नियम के अनुसार ऐसा नहीं होता था।शासन सत्ता या प्रादेशिक संगठन की 
व्यापकता की तरह गण संगठन की व्यापकता नहीं थी। इसकी सदस्यता का निर्णय 
कुल या रक्त के संबंध के आधार पर होता था । 
इसीलिए उत्पादन की यज्ञ प्रणाली वाछा आर्यो का प्राचीच समाज एक गण 
सेगठन था । उस संगठन के सव सदस्य रक्त से संबंधित द्ोते थे | अपनी पहलों 
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अवस्था में इस में सामूहिक परिश्रम और सामूहिक संपत्ति होते थे । जाति और वर्गों 
का कोई सेद नहीं था। कोई शासन-सत्ता नहीं थी। कोई राजा नहीं था । कोई 
जोषक नहीं था | कोई शोषित नहीं था। यह जनता का स्वयं संचालित सशस्त्र 
संगठन था | 


इस -प्रकार से हिन्दुओं के परवर्ती प्रंधों ने हमारे लिए “ गणों ” का वर्णन 
किया हैं । और वेद के प्राचीन उेवता और मनुष्य सभी गणों में रहते थे । ह 
.. जब राजा, शासन-सत्ता, वर्ण भेद और शह-युद्धों का जन्स परवर्ती समय में 
हो गया जो पहले के समय की व्यवस्था से इतना अधिक प्रतिकूल था कि सब लोगों 
ने यह जानना चाहा कि इन वस्तुओं का उदय किन कारणों से हुआ हैं? जो उत्तर 
दिए गये हैं उनमें ठीक कारण तो नहीं मिलते पर ठीक कारणों तक पहुंचने का 
मार्ग मिल जाता है । 


जब जव कोई नया व्यवहार, परंपरा या रुढ़ि से मेल नहीं खाता तव तब - 
प्राचीन परंपरा के वारे में महाभारत में सीष्य-पितासह से प्रइन पूछे गये हैँ । 
पॉडवों में अग्मणी युधिष्ठिर ने राज्य या शासन सत्ता की उत्तत्ति के बारे में एक प्रइन 
किया था | एक ही कुठम्व के होते हुए भी पॉडवों और कौरवों में युद्ध हुआ था 
जिसमें पाण्डव विजयी हुए थे । युधिष्ठिर का प्रइन इस प्रकार से था-- इस छृथ्वी 
पर हाथ, पाँव, सुख, उदर, ग्रीवा, झुक्क, हड्डी, मौँस, मज्जा, रुधिर, बुद्धि, इन्द्रिय, 
आत्मा, सुख, इच्छा, निश्वास, शरीर, जन्म, मृत्यु और अन्य थुणों के मनुष्य में समान 
होने पर भी किस कारंण से एक ही पुरुष अपने से अधिक शरवीर और बुद्धिमान 
लोगों पर शासन करने के लिए शक्तिवान हो जाता है १” # 
* इस ग्रश्न के उत्तर में भीष्म राज्य सत्ता की उत्पत्ति के बारे में अपनी समझ के 
अनुसार कथा कहते हैं। राजा या राज्य के विषय में भीष्म ने जो सव से मुख्य 
# समान जन्स सरणः समः सर्वेंगुणेनंणास्‌ । 
विशिष्ट बुद्धीच्‌ शरांइ्च कथमेको5थितिष्ठति । शांति ५८-८। 
न वे राज्य न राजाइसीज्ञ न दण्डो न दण्डिकः 
धर्मेणेव प्रजा: सवो रक्षंति सम परसुपरम्‌॥ शान्ति ५८-१४॥। 
श्रूयन्ते हि पुराणेबु श्रजा घिगृदण्डशासना: ॥ ३००-८। 
पाल्यमाना स्तथा बन्यो5न्‍्यें ॥ ७८-१० । 
पुराधिगू दण्ड एव आसीत्‌ वध दण्डोड्य बरतेते ॥ २७३-१५। 
संहत्य धर्म चरतां पुरासीत सुखमेव तत्‌। 
तेपा नासीहिधातन्न प्रायस्वित्त कंचन ॥ शान्ति. १२७६-१२ | 
(इन झछोकों में आदिम साम्य संघ के, जहां तक उसके आन्तरिक नियंत्रण 
का प्रश्न हैं, सब मूल ग्॒णों को कहा गया है +-लछेखक ) 


छठ 


चात कही है वह यह है. कि एक समय ऐसा था जब राज्य नहीं था, राजा नहीं थे' 
( राज या राजन्‌ शब्द का अर्थ यहां पर शासन सत्ता से है )। कृतयुग में या उससे भीः 
पहले “ कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई दण्ड देने वाला नहीं था, और 
कोई दंडित नहीं था (यानी शासन सत्ता और शोपण नहीं था)। केवछ अपने अस्तित्व 
के नियमों (धर्म ) से लोग एक दूसरे की रक्षा करते थे।” और दूसरी जगह उन्होंने 
कहा है कि “उनके अपराध छोगों द्वारा निन्दित हो जाने पर ही दंडित हो 
जाया करते थे ।? गण संघ के मुख्य शत्रुओं और संकटों को बताते हुए उन्होंने यह कहा 
कि परस्पर कलह, लोभ ( संपत्ति का संचय करना ) और एकता के भंग होने के कारण 
गण-संघ की व्यवस्था ख़तरे में आ गई । उनके परस्पर संबंध के विपय में वे कहते 
हैं---“ वे सब कुछ में और जाति में समान थे । ”# पररुपर युद्ध का मतरूव गण-सिद्धान्त 
को तोड़ना था | गण-संघ में रक्त के संबंध को ओर उनसे उत्पन्न कर्तव्यों को तोड़ना 
महान अपराधों से एक समझा जाता था । #% आपस के युद्ध में यह सिद्धान्त सबसे 
पहले टूट जाता था। सभी लेखक जो गण संघ के तत्वों का वर्णन करते हैं -- और 
कृृतयुग के तत्व सी वही थे--- उनका मत है कि वहां पर “ सेरा और तुम्हारा ” का 
भेद नहीं था। यह खझिफ़े कल्पना ही नहीं है वरन्‌ एक यथार्थ है। इस यथार्थ का जन्म 
आदिम युग की सामूहिकता द्वारा हुआ था | वास्तव में साम्राजी राज्य, दृढ़ सामन्ती 
एकाधिपल के संस्थापक और सबसे सहान संगठनकतों कौटिल्य ने कहा था --- गण बह 
है जहाँ वेराज्य ( जिसका वर्णन एतरेय ब्राह्मण में किया गया है ) का अस्तित्व होता 
हैं जिसका अर्थ यह है कि “ जहाँ कोई भी किसी वस्तु की अपना नहीं सानता।?” 
इसलिए वे यह कहते हैं -- जैसा कि आज के पूंजीपति समाजबाद के बारे में कहते हैं--- 
कि ऐसे राज्य क्रा कोई भी नागरिक अपने देश और अपनी सरकार को दूसरों के 
हाथों में वेंच देगा, और अपने देश की सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का 
अनुभव नहीं करेगा ।+ थे छोग आदिम जनवाद की जड़ खोदते थे और उसे 
भ्रष्ट बताकर उसका विरोब करते थे। तब भी वे आदिम जनवाद से डरते थे 
क्योंकि अपनी आन्तरिक सरलता और एकता के कारण वह अपने शत्रुओं से 
ज़्यादा वली था। वर्ग भेद और वर्ग-सत्ता के दश्टिकोण से देखने के कारण वे आत्मविरोधी 

# जात्या च सदशा सर्वे कुलेन सब्शास्तथा । शान्ति परे ३१०७-३० । 

#७६ रक्ताइच नाभ्यजनन्त कायों कार्य | शांति पं ०८-५५ | 

+ वेराज्य तु जीवतः परस्थाच्छिय एतन्मय इति मनन्‍्यमानः 

कवेयति, अपवाह्यति, पण्य वा करोति विरक्त वा 
परित्यज्य अपगच्छति इति। ---अर्थजशादत्र ८-२. 


<£ ८ िश (्‌ ०० बे 
अराजक अथवा राजविदहन शासन-सत्ता के वणन में यह ऋहा गया हे कि. 
वहाँ पर किसी के पास संपत्ति का अधिकार नहीं होता था-- न हि वित्तेषु 


प्रमुल्त कस्यचित्तदा |” दोति पे, ४८-७१। 
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वातें करते थे। और वे यह नहीं समझ सके कि गणों का अस्तित्व केपे संभव 
हो सका था £ पर उनकी सत्ता थी--और अच्छी खासी सत्ता थी। कुछ लोगों ने 
इसको स्वीकार भी क्रिया--जैसे भीष्म ने । 

गण-संगठन और झुछत्व अयवा जन-संगठन एक ही वस्तु हैं | जिस धातु 
से “ गण, शब्द वना है उसके अर्थ से यह स्पष्ट होता है। अपने मूल-स्थान 
को छोड़ने के पहले हिन्दू आयें की भाषा में यह “ धातु ? वर्तमान थी । महाभारत 
ओर वेद में इसका वर्णन एक सामाजिक-आर्थिक संगठन कह कर-क्रिया गया है। 
( वाद में, स्प्रति छाछ में इसका वणन एक राजनीतिक संगठन के रूप से भी किया 


य् है।) इस गग॒ शठ ं जल संस्कत थ 2 व्द्भन हि तर 520 5 
गया है।) इस यग छाठ्द की उत्पत्ति संस्छत सापा की जन? धातु से हुई हे। 
“जन? धातु का अर्थ उत्पन्न करना या पेंदा करना है। आर्थिक और यौन 


संबधी दोनों अ्थों से इसका प्रयोग होता रहा है। “ जन्‌ ” और “गण ? शब्द एक्र हौ 
थातु से बने हैं जैसे “ यज्ञ ” शवद की उत्पत्ति इती धातु से हुईं थी ---इसको हम पहले 
देख चुके हैं। इसलिए आर्यो की साया में उनके सामाजिक्र, आर्थिक और यौन संबंधी 
तीनों के संबंधों या संगठनों वो व्यक्त करने वाली एक ही धातु थी। यज्ञ प्रणाली के 
उत्पादन में गण-संगठन ही हो सक्रता था। और यह गण अपने वास्तविक रूप में 
“ जनों ” से वना हुआ था जो एक ही कुल के संबंधी होते थे। अमि और यज्ञ-प्रणाली 
के जीवव के चारों ओर संगठित पुरुष-नारियों के संबंध से उत्पन्न लोग ही इस गण 
संगठन के सदस्य थे। ये पुरुष और नारिया जीवन और जीविका को सामूहिक ढंग से 
मिल जुछ कर उत्पन्न करते थे। मॉरगेन के संवंब में इस विबय पर लिखते हुए 
एंगेल्स ने कहा थाः 
“ यौन संवधों के संगठनों का वर्णन करने के लिए मॉरगेन साधारण रूप से 
जिस छेटिन शब्द का प्रयोग करते हैं वह “जेन्स” शब्द यूनानी भापा 
की थातु “जेनोस” (8८००५ ) था उसी अर्थ को देने वाली संस्कृत भाषा 
की “जन? धातु से वना है जिसका अर्थ “ जन्म देना” या पैदा करना ? है। 
“ जेन्स, ” “ जेनोस, ” संस्कृत जन, गौथिकत भाषा का “कुनी ” (पाएं ), 
प्राचीन नोसे और एंड्लो-सेक्सन भापा का “ क्यन ? (₹97), अंग्रेज़ी भाषा का 
“किन? (7 ), और मध्यकालीन ऊंची जर्मन भाषा का “किल्ने 
(#[त्ृ0७), इन सव शब्दों का एक ही अथ है वंश परंपरा-- या कुछ परंपरा । 
लैटिन भाषा का जेन्स, यूनानी सापा का जेनोस (और संस्छत भाषा का 
शब्द गण-गोत्र इस सूची में “हम मिलाए देते हैं --लेखक )-- विशेष रूप में 
यौन संगठनों का स्वरूप वताते हैं जिनको इस वात का गये था कि वे एक ही 
की सन्ताने हैं ( एक पिता से ) और विभिन्न समाजों में किन्हीं सामाजिक या 
धार्मिक संस्थाओं के कारण संवंधित या मिली हुई हैं। 7” 
( एंगेल्स, परिवार कौ उत्पत्ति ) 


आरयों ने इस. वात को लगातार वारवार अनेक रुपों में व्यक्त किया है कि 
उनका सबसे प्राचीन संगठन का आधार कौटुम्बिक संबंध था और इस संगठन के 
आधार पर परवर्ती युग में सब “ राष्ट्र " का जन्म हुआ था | लगसग आधे भारत के 
भरातऊ पर और वाहर तक फैले हुए दे विख्यात दस गण, परस्पर कुछ के आधार 
पर संबंधित थे । यदु,तुर्वेश, हुह्मु,आणु और पुरु ये पांच गण एक पिता ययाति और 
उसकी दो पत्तियों देवयानी और झर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए थे। अंग, वंग, कर्लिंग, पुंद्र और 
सुद्य ये पांच गण पूर्वी भोर दक्षिणी पूर्वी सारत के गण थे और वलि के युत्र कहे 
जाते थे जिनका जन्म दीवेतसा नामक अंबे ऋषि द्वारा उनकी (बलि की ) पत्नी से 
हुआ था। जिस वात पर खास जोर दिया गया हू वह यह है कि इन लोगों सें 
सामाजिक-आशिक संबंधों के साय साथ एक खून का भी रिश्ता था 

इस प्रकार २ तृयह 4 आय ग्‌ठ ०] 

इस अक्ार से हवस यह दंखत छ कि यण ववधाद के अठुसार 
प्राचीस सामूहिकवाबाद के अन्तर्गद जनों का संगठय था जहाँ पर 
उत्पादल के संबंध साथ साथ रक्त के संवंध दी होते थे | 


5 
ख्न्यू 


७० 


इस वात की सच्चता का प्रमाण हमें मूल रक्त-संवंधों के सामों से ही मिल जाता 
है । साम्य संव की कियाशीलता में रक्त-संवंध और व्यवहारिक्र आर्थिक्र संबंध माता, 
पुत्री, पिता, पति और पत्नी द्वारा व्यक्त होते हैं । 
साता ( सा-त्रु ) वह होती थी जिसका कास नापना ( धातु - लापता -- सात 
का सालूम करना ) और अन्न, सांस आदि सब को वॉठना होता था; जो सनन्‍्तानों को 
जन्म देती थी यानी जो अधिक जीवन प्रदान करती थी । अन्न और माता के द्वारा 
साम्य संघ अयवा त्ह्मन्‌ वार वार उलन्न हो कर जीवित रहता था । पिता ( पि-पा-न््रु ) 
बह होता था जिसका काम शिक्वार करना, नरक्षा के लिए सावधान रहना (पाररक्षा 
करना ) होता था। कन्या या डुहिता ( दुहि-त्रु ) वह होती थी जो पश्चओं का दूध 
दुहती थी (धातु: दुह-दुहना ) | भोजन के वितरण का सब से अधिक सुख्य काम 
माता करती थी | पति और पत्नी के यौन-लंबंधों से जो बाद में पिता और माता सें 
बदल जाते थे यह भी ज्ञात होता है कि वे एक साथ रहते थे और बस्तियों को 
बसाते थे । यह शब्द “ स्तयी ” से वना हे जिसका अथ एक साथ रखना ” या एकत्र 
करना होता है। पर किस वस्तु को एक साथ रखना या एकन्न करना ? अबच्य ही 
इसका सतलऊव वस्तियों से होता था--बाद में यह ग्रह या निजी कुदम्ब्र को एक 
साथ रखना हो गया था।# साम्य संध को जो पुरुष और नारी एकत्रित ऋरते थे 
उन सव को परूतयु, छ्ी और पत्नी शब्दों से व्यक्त किया जाता था। शायद 
यह शब्द, आया के इस निणय के पहले वर्तमान था कि पुरुष और नारी 
के लिए सामाजिक-आर्थिक क्रियाओं से एथक यौन क्रियाशीलता के आधार पर दो 








# अपस्थायते संघाती भवति पस्त्यम्‌। 


सिन्र-सिन्न शब्दों की रचना की जाय । इसीलिये निजी झहस्थी या कुटुम्ब के उदय होने 
के पहले “ग्रहपति ” शब्द का प्रयोग नारी और पुरुष दोनों अर्थों में किया जाता था 
( गृहपति-त्ली -- पाणिनी ने कहा है ) - 
पारवर्ती युगों में आर्थिक भूमिका और संबंध, कुल-संवंधों से नियंत्रित होना 
बंद हो गये। जब आदिसि साम्य संघ टूट गया तब भी माता-पिता वैसे ही होते थे, 
चाहे वे गृह का निमाण करें या न करें अथवा रक्षा करें या न करें और चाहे अन्न 
की मात्रा को नापें या न नापें। इन कासों को सामन्ती ज़मींदारों ने, पूंजीपति घर 
मालिकों ने और पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था, जब कि माता और दुहिता, पिता 
और पुत्र विश्व के खेतों और कारखानों, में इसलिए छोड़ दिए गये कि वे अपना अन्न, 
परस्यम्‌ या जीविका जैसे हो सके कमाएँ । उन्हें यद्यपि परिश्रम कठोर करना पड़ता था, 
उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता था पर उनकी उसका थोड़ा सा ही अंश कभी-कभी 
मिल जाया करता था। 


आयी के समूह के संगठनात्मक आधार को व्यक्त करने वाला दूसरा शब्द गोत्र 
था। जव कि गण शब्द के अर्थ का आधार उत्पादन की क्रियाश्ीलता और उत्पादक 
जन ) था, तव गोत्र शब्द के अर्थ का आधार उत्पादन का झुख्य श्रोत था जिससे 
धन और अन्नकी प्राप्ति होती थी (संस्कृत भाषा में “गो? का अर्थ नाय या बैल 
है )। यद्यपि यहां पर भी इस शब्द के अर्थ का मूल तत्व आर्थिक है, फिर भी 
हिन्दुओं में “गोत्र संगठन” और उस में व्याप्त संबंधों का अर्थ योन-सम्बंधों 
अथवा कुल-संवंधों के आधार पर चला आ रहा है। और इस विषय पर हिन्दू 
विद्वानों में खूब वादविवाद होता है। हिन्दुओं का विवाह संबंधी कानून एक गोत्र 
के नर-नारियों में विवाह करने की आज्ञा नहीं देता। सब गोत्रों का विभाजन 
नौ प्रवरों में क्रिया गया है । ( कुछ विद्वानों के मताबुसार एक ही प्रवर के नर 
नारियों के विवाह पर कोई खास रोऋ नहीं छगाई गई है ) वेदिक साहित्य के विद्वान 
कहते हैं: कि एक ही गोत्र में विवाह न करने की प्रथा वेदों में और प्राचीन इतिहास 
सें नहीं थी। इसका जन्म बहुत वाद में हुआ था। लेकिन वे हमें यह नहीं बता 
सके कि इस प्रथा का उदय क्यों हुआ £ इस काम को असंभव समझ्न कर उन्होंने 
छोड़ दिया है। गोत्र-प्रवर की उलझन ऐसी है जिसको वे उलझा नहीं सके। 

.. आये के लिए गण-जन और गोत्र एकही वस्तु थे। वे उनके आर्थिक और वैवाहिक 
संबंधों के आधार थे । गण-आर्थिकता एक ही कुछ के सदस्यों की आर्थिकता थी, और कुछ 
के सब सदस्य एक सामान्य और सामूहिक आर्थिकता में रहते थे। साम्य संघ या गण के 
वाहर जो कुछ था वह शत्रु के समान प्रतिकूल था। जो कुल में नहीं था वह शत्रु था, 
इसलिए वह साम्य संघ का सदस्य नहीं हो सकता था और यज्ञ श्रणाली में साग भी नहीं 
छे सकता था। जो यज्ञ की क्रियाशीलता में माग नहीं लेता था वह विदेशी होता था 
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इजेसका नाश करना और जिसकी संपत्ति पर अधिकार कर छेना उचित साना जाता 
था। शत्रुओं के पक्ष में अपना कोई कुल-संबंधी नहीं जा सकता था। केवऊ गोत्र था 
ओर चुही सब कुछ था। इसलिए जीवन और जीविका का उत्पादन करने के लिए गोत्र 
ही उसकी सीमा ओर उसका आधार था। अतएव गोत्र में ही विवाह हो सकता 
था। प्राचीन आर्यों की यज्ञ प्रणाली में वंष्चे हुए समाज के प्राणी, गोत्र के या अपनी 
अभ्नि के बाहर विवाह करने की वात को विचार में ही नहीं छा सकते थे | अपनी चन्य 
और अधे-वन्य दोनों अवस्थाओं में आया ने सेकड़ों वर्षों के जीवन के अनुभव 
और निरीक्षण द्वारा देखा होगा कि सगोत्र अथवा सर्पिड विवाह गण के विकास के लिए 
अहितकर है और अपने ही सगे संवंधियों में योत संबंध स्थापित' करने से इस समस्या 
का समाधान नहीं होता। हम लोगों भें कुल-संवंधियों के बीच विवाह न करने की जो 
प्रथा प्रचलित है उसका विकास इतिहास के हज़ारों वर्यों में हुआ है । अपनी आदिम 
अवस्था भें आये लोग गोत्र के अन्द्र ही विवाह करते थे। वाद में इस समोत्र विवाह 
को निषिद्ध ठहराया गया। यह निषेव उस युग में संमव हुआ जब आय लोग जन-संख्या 
में बढ़ कर क्षेत्रों में फेल रहे थे और उनकी ज्ञान-सीमा तथा आर्थिकता का विस्तार 
हो रहा था । 

गण-गोत्र अथवा कौटुम्विक तथा आर्थिक संबंधों ने योन-संबंधों के प्रश्नों को --- 
अथोत आदिस साम्य-संघ में विवाह संबंधी प्रइनों को -- सामने छा दिया था। इस विपय 
में मी उत्पादन शक्तियों की अति प्राचीनता द्वारा प्रारंभिक आये समाज के सदस्यों के 
वीच यौन-संवंध निश्चित हुए थे। उस यज्ञ-समाज की नेतिकता और आचार-व्यवहार परवर्ती 
हिन्द समाज से तथा वर्तमान और आधुनिक समाजवादी समाज से सर्वधा भिन्न थे । 


अध्याय ६ 


आज के पूंजीवादी समाज से विवाह-पद्धति के विकास को लेकर जो विवाद. 
चल रहा है, तथा उस नेतिकता और आचार-शातत्र का विपय जिन की कसमें 
पूंजीपति दिन रात खाया करता हे पर जिनको व्यवहार से वह कभी नहीं छाता--हमेशा 
से हर देश में तेज्ञ वाद-विवाद को उठाता रहा है। तलाक, वहु-विवाह, एक-निष्ठ 
विवाह, 'संपत्ति-विवाह” ओर प्रगय विवाह के तथा इसी प्रद्वार के अन्य प्रश्नों ने तेज़ी से 
चदलते हुए सारतीय समाज में एक आधी सी उठा दी है, और हमारे पढ़े-लिखे 
बुद्धिलीवियों को इस वात के लिए विवश कर दिया हे कि वे युरुष और नारी के संबंधों 
को दो प्रकार से देंखे। पुरुष और नारी एक समाज की “इकाई हैं --एक तो 
इस दृष्टिकोण से और दूसरे इस दृष्टिकोण से क्वि प्रकृति के अचुसार एक पुरुष हे और 
दूसरी नारी है | सामाजिक और प्राकृतिक्र दोनों भूमिकाओं में रख कर ही इनक्ले संबंधों 
की समस्या को हल किया जा सकता हे। विवाह पद्धति के इतिहासकारों ने यह 
दिखाने की कोशिश की है कि एकनिशठ्ठ विवाह, एक पति और बहु पत्नी विवाह, एक 
पत्नी और वहुपति' विवाह का मानव समाज में विकास पश्चुओं की कुछ जातियों, जेसे 

वन्‍्द्र या हिरण आदि, के आधार पर हुआ है | वे मनुष्यों के यौन संबंधों की तुलना 
इन प्राकृतिक पश्ु जातियों के यौन संबंधों से करते हैँ । इस प्रकार की सारी कोशिशें 
सिथ्या ओर हास्वास्पद हैँ क्योंकि क्रिसी भी पश्मु ने कभी भी सानाजिक संगठन में 
अपने को नहीं संगठित किया ( झुंड समाज नहीं होता )। और फिर मनुष्य पशु सात्र 
तो नहीं है। अपने उत्पादन के साधनों को उन्नत वना कर उसने प्राकृतिक शक्तियां 
पर प्रगतिज्ञीक अधिकार प्राप्त किया है --और इस तरह से उसने अपने को ज़्यादा 
ऊँचे उठा कर मानव-समाज की रचना की है। इसलिए मनुष्यों के यौन 
संबंध जो पुरुष और नारी के वीच स्थापित हुए आरंभ से ही समाज द्वारा 
नियंत्रित होते और उसी के अनुरूप वनते आए हैं। इसलिए वे एक साथ और 
. एक समय में प्राकृतिक यौन संबंध एवं सामाजिक संबंध हैं । ५ 


प्रकृति और मनष्य दोनों विकासशील और. परिवर्तनशील हँ--इसलिए इन 
दोनों का एक इतिहास है । वे कोई गतिहीन और अचल वस्तुएँ नहीं हैं जो किसी भी 
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समय में चदली न जा सकें | इसलिए उनको इतिहास के दृष्टिकोण से देखना पड़ता 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष और नारी के संबंधों की नेतिकता या आचारशान्न 
का निय॑त्रण किसी इंखर या प्रकृति के हाथों से नहीं होता--हर थुग में वे एक से- 
नहीं रहते, वे लगातार बदलते रहते हैँ ओर नीखत्रे स्तर से ऊँत्रे स्तर की ओर्‌-- 
पूर्णता की ओर बढ़ते रहते हैं ४ 


बे 


पूंजीवादी वुद्धित्नीबियों ने यह सी मान लिया है कि सब समाजों में एक से यी 
संबंध नहीं होते और एक समाज में सी सब युगों में थे संबंध एक से नहीं रहतें। लेकिन 
थे चुद्धिजीवी इन संबंधों के बदलने के कारणों के विपय में ओर उनके नीचे या ऊँचे 
स्तर के विषय में कभी एक्रमत नहीं होते तथा एक दूसरे का घोर विरोब करते हुए 
बाद-विदाद करते हैं । प्रत्येक शासक वगे की तरह पूंजीपति और उसके बुद्धिजीवी 
वर्तमान यौन संबंधों को उच्चतम ओर श्रेष्ठतम समझते हैं । 


इसलिए जब हम इतिहास के क्षेत्र में खोज करते हुए आयी के सामाजिक जीवन 

के इस पहल और उसके इतिहास की वात उठाते हैं तव हम संपत्ति विपयक्र प्रइनों से भी 
चहुत अधिक तेत्ञी के साथ इस प्रश्व को अपने सामने उठते हुए देखते हैं । जब इस विपय 
का अध्ययन पहले पहल यूरोप में उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में छुछ हुआ था और 
इतिहासकारों ने विभिन्न कब्रीलों के समाज में अनेक रूपों के त्िवाहों का पता लगा 
लिया था जिनके कुछ अवशेष चिह्न घर्तमान डढ़ियों सें भी मिल जाते हैं, तो उन्होंने 
यह ऋदह कर उनको टाल दिया कि विवाह के या तो ये अजीब रूप हैं, या पिछड़ी 

“ जातियों की अपनी प्रयाएँ हें जिनका इतिहास से अथवा अन्य समाजों से कोई संबंध 
नहीं है। जब वाशोऊेन ने यह साबित किया कि प्राचीन समाज में “ चूब-जिवाह ? से 
मानृसत्ता का जन्म हुआ था और विवाह का यही रुप सव सामाजिक यूथों का जनक 
था तो लोगों ने इसका विरोब किया था। जब मेरिगेन, माक्से और एंगेल्स ने 
ऐतिहासिक मौतिकवाद के आधार पर परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत को विकसित किय्रा 
ओऔर यह बताया कि मसनुप्य के सामाजिक-आर्थिक संबंधों के अनुसार ही उसका 
निर्माण होता है अबवा मद॒प्य की उत्तादन प्रणालो का प्रत्येक सामाजिक युग उसके 
परिवार के हपों को निधारित करता है, तब पूँजीवादी यूरोप ने माक्सेवाद को यह कह 
कर बदनाम किया था कि यह तो नारी रा राष्ट्रीकरण करना है। इस तरह की 
बंदनासी उड़ाने की क्रोशिश भारत के कुछ एजीवादी वुद्धिजीवियों ने भी की है। परंतु 
कोई भी इस वात को स्पष्ट देख सकता है कि इस तरह का निःक्रप निकालना उनके 
लिए विल्कुल स्वासात्रिक्त था क्योंकि नारी को भी वे एक सम्पत्ति के रुप में देखते हैं 
श्रमिक वंगे इस तरह के निष्कयों पर हसता है। 


| 


र्‌ उसके समाज के यपुरातन-पंथियों को तो कम से 
4र नहीं फेंकने चाहिए। क्योंकि वे सब देदता 


पूझावादा हुन्दू र्दु जी 


कप्र माक्सेवाद पर इस तरह के 


सा० ६ 3७ 


् 


जिनकी पूजा प्रतिदिन करने के लिए उन्हें आज्ञा दी गई है, और वातों में छुछ भी 
रहे हों, पर वर्तमान नेतिक्र दइृद्धि से अपने योन-संजरधों में वे अनैतिक रहे हैं। 
आधुनिक भारत की सामाजिक नेतिकता जिन आचारों को घृणा से देखती है उन सब 
वेबराहिक और यौन संबंधी आचारों का वर्णन हिन्दुओं के पवित्र धार्मिक इतिहास में 


मिलता हैं। ये यान संबंत्र और विवाह के ये सब रूप भारत के महापुरुषों और 
देवताओं में पाए जाते हैं। वास्तव में इस विबय्र को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना . 
चाहिए, जिससे हमें अधिक ऊेंचरे सामाजिक संगठन के स्तर पर जाने में सहायता 
मिले। यह सामाजिक संगठन वे तो अर्थ-वन्य अवस्था के आदिम साम्य संघ के 
समान होगा और न पूँजीवादी संस्कृति के वर्ग-दासता के ही समान होगा । 


प्राचीन काल के हिन्दू लेखकों ने, चूंकि वे अयार्थ के अधिक निकट थे और 

अपने युग के सामाजिक वर्ग संबंधों या बीते हुए काल की स्व्ृतियों को किसी परदे से 
नहीं ढेंकते थे --- इस वात की कोशिश नहीं की कि वे संम्पत्ति या यौन संबंधों के अनुचित 
तथ्यों को छिपा लें। वे इस वात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्चीन समाज के यौन संबंध 
उनक्के वर्तमान समाज से बिल्कुल सिन्न थे । अपनी शेली के अरुसार वे इस वात को 
कहते हैं कि सन्‍्तान उत्तन्न करने के लिए चार विभिन्न युगों में चार मौँति के यौन 
संबंध थे -- ठीफ उप्ती तरह से जिस प्रकार से घन उत्पन्न क़रने के लिए चारों युगों 
के सामाजिक-आर्थिक संत्रंधों के रूप भिन्न भिन्न थे। भीष्म पितामह चारों युगों के 
यौन संबंधों को चार नामों से पुकारते हैं जिनके द्वारा उनके रूप ओर चरित्र स्पष्ट 
हो जाते हैं। चार प्रकार के यॉन संबंत्र ये हैं: संकल्प, संस्पश, मैथुन ओर दूंद्र । 
कृतयुग में संकल्प, मेतायुन में संस्पशे, द्वापर युग में मैथुन ओर कलियुग में ढंद्ध रूपों में 
यौन संबंत्र व्यक्त हुए थे ।#& आचीन गणों के रूपों में रहने वाली वर्तमान जातियों मं 
वेवाहिक संबंध के विक्रास का ज्ञान प्राप्त होने के वाद हम इन चार क्रमों की रुप रेखा 

को स्पष्ट कर सकते हँ। संकल्प योन-संवंब वे होते थे जिनमें कोई बंधन नहीं था | 

यह संत्रव किन्‍हीं दो व्यक्तियों में हो सकता था जो इसकी कामना या इच्छा करते 

थे -- इस कामना पर कोई भी सामाजिक या व्यक्तिगत रोफ नहीं थी। संस्प 

यौन संच्रेव था जिसमें अपने बहुत सगे संतधरियों के साथ यौन संबंध को स्थापित करने 








रे 
ग। 


त युगे पिन 
चचं 
क्रट 


या मथुनों धर्मो बभूद भरतपेभ | 

पादिव चेतेबां गर्भ: सम्त्तयते ॥ शान्ति, २१०६-४२ । 
ततस्त्रेता यगे काछे संस्पश्चोज्जाबते प्रजा । 
न ह्ममृन्मेथुनों बसस्‍्तेयामपि जनाथिप ॥ ४३ ॥ 
द्वापरे मैथुनों थर्मः प्रजानाम भवन्नृप । 

. तथा कलियुगे राजनदइन्द्रमापेदिरे जगा: ॥ ४४ ॥ 


हे पं 


छा : हे ५ 
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पर रोक लगा दी गई थी। एक ही गोत्र में विवाह करने का निषेध ऋर दिया गया 
था। उस समय सिद्न भिन्न सोत्र आपस सें यह संबंध स्थापित करते थे। प्राकृतिक 
तेवाहिक संचेध वी अन्तिम अवस्था सेंथुन हे। यहां से यूथ-विवाह का अन्त हो जाता 
हैं। जब तक पति-पत्ना की इच्छा रहती थी तब तक वे एक छुट्िम्व में बंधे रहते थे 
और दूसरे नर-नारियों से योन संत्रंव नहीं स्थापित करते थे। दंद्ध योन संबंध का 
रूप है जो कलियुग में प्रचलित है ओर जिसके अनुसार एक पति और एक पत्नी का 
हंद्ध (जोड़ा ) होता । यौन संबंध के इस रूप के अनुसार नारी पुरुष की दासी होती है 


ओर वह ( पुरुष ) निजी संपत्ति के अधिकार और एक्राधिपत्व की शक्ति लेकर निरंतर 
नारी के हितों का विरोबी वना रहता 


क्र 


रु 


हिन्दुओं के परंपरा से चले आए हुए पुरे साहिल् में यह स्वीकार किय्रा गया 


है कि वबाह का वतमाच हप हा उसका प्राचान €6प नहां था। उसका वतमास रुप 
विकास का एक अवस्था मे प्रकट हुड हे ॥। इस हप का शझुद्ू हुए असी ज़्यादा दिन 


नहीं हुए। राजा पाण्डु रोगी थे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुन्ती और माद्दी से 
यह कहा था कि वे अन्य पुरुषों से सन्‍्तान उत्पन्न करें । जब कुन्ती ने छुछ संकोच 


किया तो राजा पाण्ड न उनको एक रूम्वा व्याख्यान दिया जिससे उन्होंने यह 
बताया कि प्राचीन काल में इस प्रकार के पति और पत्नी का जोड़ा नहीं होता था जो 
अन्य नर-नारियों को छोड़कर एक पति ओर एक पत्नी ठ 


हर ञ 


की कुमारियों की तरह प्रणय-स्वातंत्र्य की प्रवुत्ति दिखाई । परंतु व 
फछ के कारण संह्षचित हुई । क्योंकि समाज तेजी से बदल रहा था 
शुनगुनाने लगीं थीं। ते रे 

उनके संझेच को दूर किया था । सीख्म क्री सोतेली मां ने सी ऐसा ही किया था । 


नर हि १ 


[३ 





के भाई की हो गई ओर उनके कोड सनन्‍तान नहीं ड़ तेंली 
भीष्म छल इ का खत्यु है गई आर उनके कांइ सनन्‍्तान नहा था तंत्र भाष्म का सोतल 


# अथत्विदं प्रवक्ष्याम्ि घमतत्व निदोब ने । 
पुराणऋषिसिदृ् घमंस्वद्विसेदात्मपिः ॥ 
अनावृताः किछ पुरा ज्िय आमन्वरानने । 
कामचारबविद्यारिण्यः स्वतेत्यास्थाद हातिनी ॥ 
तासां व्यच्चरमाणानां कोमारास्सुभगे पतीद 
सी घना भुद वर परोद्े स् ह्ठि घर्म: एराउभमबतर ॥ 

त॑ चेच्र धम पौराणं तियस्यों 


मां ने अपनी पुत्रवठु से नियोग द्वारा ओर छोगों से पुत्र उत्पन्न कराये थे जिससे 
कि वह राज्य और सम्पत्ति का उतराधिफ़ारी हो सके महामारत-पुराण और वेदों 
में लगातार यह लिब्वा हुआ मिलता है कि कलियुग के विवाह और परिवार का हूप 
एक नई वस्तु है और कुछ आवश्यक्रताओं को पूरा करने के लिग्रे एक नया: सामाजिक 
प्रयोग है और यह प्राकृतिक नहीं है। * कलियुग के विवाह और परिवार का रूप केसा 
था £ एक पति और पत्नी की सयोंदा में नारी बांध दी जाती थी और इस मयादा को 
विशेष कर नारी को ही निमाना पड़ता था। इसयुग में बच्चे माता के नाम से नहीं वल्कि 
पिता के नाम से ज.ने जाते थे । इस परिवार का निमाण ऐसे ही वेंबाहिक सम्बंध के 
जाधार पर होता था । 


तब फिर प्राचीन सामाजिक-प्राह्वतिक संवंत्र क्या था? .और परिवार का क्या 
रूप होता था : 


वन्य अवस्था में रहने वाले सब लोगों की भांति आये ने भी अनियमित और 
सगोत्र विवाह के प्रभाव को बहुत दिनों के वाद देखा होगा । नर और नारियों का 
छोटा सा समाज, विकः प्रकृति के विरोध के कारण एऋत्र, सामहिक्र ढंग से काम 
करते हुए जीवित रहता था । वे सगोत्र में ही विवाह करते हुए अपनी संतानों को 
उत्पन्न करते थे। जेसी अवस्था उनकी आर्थिक क्षेत्र में थी--वैंसी ही उनकी दशा 
योन-संवंधों में भी थी । दोनों क्षेत्रों में वे वन्य यानी आबे मनुष्य और आधे पशु 
ही थे | प्रकृति से ही उत्पन्न होकर वे उसके विरोब में खड़े हो रहे थे। वे उसको 
समझने की और समझने के वाद उस पर काबू पाने की चेष्टा भी कर रहे थे। 
इस अवस्था तक नर और नारी के ड्न यौन-संवंधों में वे कोई अनौचित्य या बुराई 
नहीं देख पाये थे जत्र कि ये संवंतब नर और नारी, पुत्र और मां, पिता और पुत्री 
अथवा भाई या वहन के बीच होते थे । इसलिए इन संबंधों पर ---जो आज उचित 
नहीं माने जाते और व्यभिचार के अपराध माने जाते हें -- कोई रोक नहीं छगाई 
गई थी। इन सामाजिक रीतियों के अवशेष चिह् आज कहीं नहीं मिलते। परंतु 
आरयों की धार्मिक कथाओं में योन-संवंधों की इस अवस्था का वर्णन मिलता है। उन 
कथाओं में कहा गया है क्रि अनेझ देवताओं, आर्यो के प्रजापतियों और सृष्टि की 
उत्पत्ति ऐसे ही योन संबंधों द्वारा हुई है । इन उदाहरणों का वर्णन कुछ कुत्सित बता 
कर नहीं किया गया है। सिर्फ़ इतता ही कह कर उसको समझा दिया गया है कि. 
थे यौन संबंध इसलिए उचित थे कि वे देवों के बीच व्यवहार में छाए जाते थे । 


सष्टि कैसे हुई? इस प्रइन का जवाब देते हुए एतरेव-ब्राह्मण में यह लिखा है : 
“ स्ष्ट करने के छिए मृल प्रजापति ने अपनी पुत्री से विवाह किया ” | % मत्स्य और 








१, महाभारत में ऐसे दृश्ान्त वहुत से बिखरे हुए मिलते हैं । 
: # प्रजापति सवा दुहितरमध्यायत्‌। 


वायु पुराणे में उश्चिकत्तो ब्रह्मा के बारे में सी ऐसी ही कथा कही गई है। वाद में जब 
ऐसे योन-संबंधों पर रोक लगा दी गई तो प्रजापति को थोड़ा सावधान होना पड़ा था 
क्योंकि शायद बें-इस संबंत्र को तोइना नहीं चाहते थे। इसलिए हरिण का रूप रख 
कर वे अपनी पुत्री चौस के पास गये। उस पुत्री ने मी रोहित जाति की हरिणी का 
रूप धारण कर जिया था। परंतु अन्य देवता बहुत सजग थे। और अपनी पुत्री के 
साथ सम्भोग करने के पहले ही देवताओं ने उनको वाण से मार दिया। ऋग्वेद इस 
दुर्घेटना पर ज़्यादा अगप्रसन्न नहीं होता, वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि वे दोनों 
अपराधी आकाश में दो नक्षत्रों के रूप में स्थापित हैं जिनको “ अहेरी ” कहते हैं 
( एतरेय ब्राह्मण ३-३३:०-३२ )। अगर यह भी सान लिया जाय कि नक्षत्रों को 
समझाने के लिए यह करा एक हयर मात्र है तव भी इस चित्रण और सिद्धान्त को 
छेकर रूपह बांवने की क्या आवश्यक्रता थी? कम से कम किसी जीवित यथार्थ 
का प्रतिविम्ब उनके सस्तिष्क पर अवश्य पड़ा होगा --तभी यह वात उनके मस्तिष्क 
में जमी रही होगी । 


हरित्ंश पुराण में इसी कोटि के अनेक विख्यात उदाहरण दिये गये हैं। वशिप्र 
प्जापति की पुत्री शतहपा युवती होने पर वशिक्ठ की पत्नी बनी (अध्याय २)। मनु ने 
अपनी पुत्री इछा या इड्डा के साथ विवाह क्रिया (-अव्याय १० )। जन्हु ने अपनी पुत्री 
जाइवी को व्य'हा ( अध्याय २७ )। हरिवंश पुराण में इनसे भी अधिक जटिल संबंधों 
की कहानी मिलती है | दस प्रवेसस आपस में भाई भाई थे। इनके सोम नाम का एक 
पुत्र था। सोम के एक पुत्री थी, जिसका नाम मरीया था। दसों प्रचेतसों और सोम ने 
मिलकर उस मरीया से एक्र पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम दक्ष प्रजापति था। बाद में 
इस दक्ष प्रजापति के सत्ताइस पुत्रियां उत्पन्न हुई जिसको उसने अपने पिता सोम को 
सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए दे दिया। दक्ष को ब्रह्मा का भी पुत्र माना जाता 
है।उस दक्ष ने अयनी पुत्री को त्रह्मा की दिया था और उससे नारद की उत्पत्ति 
हुईं थी। 


अपनी सामाजिक स्मृति के अनुसार प्राचीन साहित्यकार व्यास और वैशम्पायन 
ने राजा जनमेजय को इस प्रकार को ऐतिहासिक कथाओं को सुनाया तो राजा को 
आश्रय हुआ और उन्होंने यह पूछा कि यह सब कैसे संभव हुआ था ? तब आश्रय 
में पड़े हुए जनमेजय को यह बताया गया कि यह तो पुरातन इतिहास है और यह 
सब सच हे। उन दिनों में ऐसा ही घ््म था। वहुत प्राचीन काल में इसी प्रकार की 
साम|जिक संगठन की प्रगाली थी । और इसलिए यह सब संसत्र था | 


कक 


समाज के ऐसे संगठनों में अछय अलग कोटि के संबंधी नहीं होते थे, मिनके 

आधार पर योन-संत्रधों में निर्रेच लगाया जाता। पर सन्‍्तानं को उद्नां और प्रगति 

के लिए यह अनियंत्रिद यौन-संबंध घातक सावित हुआ | इसलिए उन लोगों के 
८- 


विचार में जो पहला निषेध आया और जिसको उन्होंने अपने समाज पर लागू 
किया वह सन्‍्तान और उनके माता-पिता के बीच़ का यौन-संबंध था। और इस 

कार से समात्र या सर्पिड्ठ कुटुंब का अस्तित्व संभव हुआ । इसके अनुसार विवाह का 
आधार पीढ़ियां होती हैं वावा और दादियां आपस में पति और पत्नियां हो 
सकते थे। और उसी प्रकार से उनकी सन्‍्तानें सी अपनी पीढ़ी में विवाह कर सकतीं 
थीं जो स्वयं माता या पिता होते थे। उसी - प्रकार से भाई और वहन, चचेरे या 
समेरे भाई-वहनें आपस सें पति-पत्नियां होती थीं। 


दूसरी अवस्था वह थी जब साई 
गया । इस निषेध को लागू करने में काफ़ी कठिनाई पड़ी क्योंकि उनकी उउम्रों में सबसे 


ज्यादा समानता होती थी। धीरे धीरे यह निषेध लायू किया जा सका! और सबसे 
पहले इसको सगी वहन या सगे साई से छुछ क्रिया गया। यह काम कितना कठिन 
था इसको परवर्ती ऋगवेद के मंत्रों में यम और यमी के संवाद में देखा जा सकता 
है। यम और यमी दोनों भाई ओर वहन थे। यमी ने अपने भाई यम से ग्रणय 
ओर अपने में सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए कहा। यम ने अस्वीकार कर दिया और 
कंहा कि देवों के कार्यों को देखने वाले वरुण. अप्रसन्ष होंगे। यमी ने इस कथन 
का विरोध किया और विवाद द्वारा सिद्ध किया कि देवता छोग इस संवंध को स्वीकार 
करेंगे। # इस संवाद का फल कया हुआ ? यह ऋगवेद में लिखा नहीं मिलता । लेकिन 
अगर यह भी सान लिया जाय कि यम ने अन्त में अस्वीकार मी कर दिया तो भी 
यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन परंपरा के विरुद्ध छड़ना कितना कठिन होता था £ 
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तैत्तरीय ब्राह्मण से सीता-साविन्नी दी कया लिखी मिलती हे। सीता-साविनी 


प्रजापति की घुत्री थी। वह अपने भाई सोम छा प्रगय चाहती थी | पर सोम उसको 
नहीं चाहता था । वह अपनी दूसरी बहन श्रद्धा से प्रेम करता था। सीता-सावित्री ने 


अपने पिता से इस विपय में राय ढी। उसके पिता ने उसे एक यंत्र दिया जिससे उसने 


रत ८ छ डे चऋद्धा सं कद 2 
सोम को जीत लिया | महासारत के आदि पे ओर हरिवंश मे ब्रह्म से कुदुम्व की 





के आओ 


क्रिया-- जिम्तक्ा अर्थ यह हुआ कि दक्ष ने अपनी वहन के साथ विवाह किया । उनसे 
छ्‌ भादई्रे और थे -- मरीची - ओर घमर्म। दक्ष की 


साठ कन्याए उत्पन्न हुई 


१4 


७५ ७०७ ० साथ चस ६-० क्किय मरी 6 ० घर पत्र ये 
साठ मुत्रियों से से दस पुद्धियों के साथ थसे ने विवाह किया | सरीदी के छुत्र करस्यप 
् | जप ध्‌ विवाह क्रिय ० > ह्नं त्र 
से उन में से तेरह कन्याओं के साथ विवाह किया -- दे उसकी बहने थीं । सगो: 
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विवाह की प्रया के कारण ही इन संबंधों को उचित समझा गया। दूसरे नि 





( वहन और भाई के वीच विवाह का न होना ) ने उस सामाजिक संगठन दो जन्स दिया 
जिसे गण-गोत्र कहते हैं | गणं-गोेत्र के नर-नारियों से परस्पर विवाह नहीं हो सकता 
था। अपने पति और पतियों को गण-भोच्र से बाहर खोजना पइता धा।प 

- जहाँ पर विवह एक ही कुछ के सदस्यों के बीच हो जाया करता था *--उस 
प्र रोक लगा दी गई। इस प्रकार से समोच् विवाह का अन्त हो गया । आदिम साम्य 
संघ में गोत्र वह यौन संबंधी संगठन था जिसके अनुसार सब पत्नियाँ एक दूसरे के 
लिए होती थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऋदना होगा कि वहाँ पर यूब-विवाह की प्रथा 
थी । लेकिन अब पत्नियों का पति उनका सगा संचेधी नहीं हो सकता था । इसलिये 
पति आर पत्नियों को अलग अलग उन यूथों का सदस्य होना पड़ता था जो आपस में 
कोई सगा संबंध नहीं रखते थे। इन्हीं यूथों या समृहों को गोत्र कहते थे | हिन्दुओं के 
ग्राचीन समाज सें गोत्र और विवाह का दृढ़ संबंध यह प्रमाणित करता हे कि पहले एक 
अवस्था यूथ-विवाह की रही होगी जिसके आधार पर विवाह पद्धति का विकास हुआ 
होगा। लेकिन यह यूथ-विवाह ऐसा था कि इसके अनुसार से संबंधियों में परस्पर 
विवाह नहीं होता था । अ-समोत्र विवाह इस समस्या का समाधान था | यूथ-विवाह 
पद्धति के न" हो जाने के बाद और एकनिए विवाह के आरंम होने से गोत्र-प्रथा 
निरर्थक और आधारहीन हो गई थी, इसीलिए हिन्दू विवाहों में इसकी पूव प्रतिष्ठा 
बाकी नहीं रह गई थी। यद्यपि कुछ पुराणपंधी विधि और हुद्ि समज्न दर इससे 


सप पे 


आर क्र हर. 
विपके रहने की चेथ्शा करते हूं । 


!ल्‍ 


यबपि विवाह-संवंधों को असंबंधियों अथोत्‌ असम गोत्रों सें होना चाहिए फिर 
गी यह आबवच्यक था एक राष्ट्र अथवा एक जसे लोगों सें ही संपन्न हों। 


बने २ 


बंधे हुए छोटे छोटे समाज-समृह, जिनके अन्दर प्रारं/मक 





आदिम आर्थिक दश 
युग में फेवड सभे संबंधी अवदा निऊटतस संबंधी ही निवास कर सकते थे, इस समस्या 
को कसे हल करते थे ? 


४ प्रत्येक प्रारंभिक युगीन परिचार अधिक से अधिक दो पीडियों के पहचात 
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विभक्त हो जाने के लिए बाध्य हो जाता था। अध-बन्व अवस्था के मध्य युग 








४. महासारत में उद्दालक के पुत्र ख्वेतकेतु के विपत् में ऐसा कहा माता है 
कि उसने सगोत्र-युथ-विवाह और युग्म-परिवार पर निेव लगाया था। जो 
पुरुष उसका सरज्ा से उालक का पत्ता का ले जाना चाहत ब्द््र 

उस नारी पर अधिक्वार जमाया था कि वह उसके योस की है इसलिए उसका छे 
चह कहता हू ५ 
प्रजारणिस्तु पत्नी ते कुल्शील समन्विता । 
सही सन गोनेण वहाम्येनां क्षमस्व मे ॥ आदि पर्व, १५९८-२६ | 


में बहुत वाद त्तक आदिम साम्यवादी परिवार, विना किसी अपवाद के समस्त 
समाजों में प्रचलित था। इस परिवार का कोई दीघेतम आकार निश्चित हो 
चुका था। यद्यपि विशेष अवस्थाओं में इसका आकार एक सा नहीं होता था. 
फिर भी एक प्रदेश में उसकी बहुत कुछ सीमा निश्चित हो चुकी थी। एक - 
माता की संतानों के बीच यौन-संभोग के अनौचित्य की चेतना जैसे ही जागृत 
हुई वेसे ही इसका भ्रभाव प्राचीन पारिवारिक जातियों के विभाजन और नई 
पारिवारिक जातियों के आधार पर पड़ना अनिवाये था...। बहनों के एक 
अयवा अनेक समूह एक परिवार के मूल-केन्द्र बनने लगे जव कि उनके सगे भाई 
दूसरे परिवार के मूल-केन्द्र बनते थे। 7”? 

(परिवार की उत्पत्ति, एंगेल्स, पृष्ठ ५६-०७, मास्क्रो संस्करण ) 


उनकी बहने परस्पर सव बहनों के पतियों की पत्नियोँ होती थीं। पर इस नई 
व्यवस्था के अनुसार ये पति उनके सगे भाई नहीं होते थे । इस प्रकार के यूथ विवाहों 
में माता के जनक्रत्व को ही पहचाना जा सकता था और यज्ञ-आर्थिक व्यवस्था में 
अपनी प्रमुखता के कारण वह परिवार की स्वामिनी होती थी। और इसलिए मातृ 
परंपरा के अनुसार पीढ़ियाँ चलती थीं । इस प्रकार से बहनों वी संतानें तो गणमोत्रों 
की उत्तराधिकारिणी होती थीं जब कि भाइयों को उस गण गोत्र को छोड़ कर अपनी 
पत्नियों के गणों में जाना पड़ता था | सामूहिक अयवा साम्यवादी परिवार प्रथा तथा 
यूथ-विवाह की पद्धति मातृसत्ता व्यवस्था की आधार थी । इसी प्रकार से सब समाजों 
की उत्पत्ति हुई और आया का समाज भी इसी प्रकार उत्पन्न हुआ था। 


बहनों द्वारा गण-मोत्रों की स्थापना का वर्णन दक्ष की साठ पुत्रियों की कथा में 
मिलता है । दक्ष की साठ पुत्रियों ने अपने को सात समूहों में विभक्त कर लिया था । 
इन सात समूहों की संख्या क्रम से--दस, तेरह, सत्ताइस, चार, दो, दो, दो थी । इन 
साठ बहनों ने इस प्रकार से अपने को सात समूहों में वॉट कर सात प्रजापतियों को 
पति के रूप में लेकर स॒ष्टि की रचना आरंभ की थी । इन परिवारों की नींव डालने 
चाली नारियों के नाम जिनको गोत्र-परिवार का नाम" कहा जा सकता है, ऋषियों 
की बंज्ञावल्ली में यत्न-तत्र मिलते हैं, यद्यपि अधिक्रतर उनक्े पुरुष नाम ही परवर्ती युगों 
: में चलते आ रहे हैं । हे 


विवाह ओर वंश-परंपरा की यह पद्धति वतंमान वेबाहिक संबंध ओर पारिवारिक 

संगठन के प्रतिकूल है, इसलिए भारत ओर यूरोप के पूँजीवादी विद्वान वड़ी कद्दरता 

के साथ इसके अस्तित्व से ही इंकार कर देते हैं। लेकिन इतिहास का यथार्थ रीति 
और रिवाजों के रूपों में बहुत वाद करे समय तक चला आया है। दुभोग्य से उस _ 

ऐतिहासिक यथार्थ नें इन पूँजीवादी विद्वानों के साथ विज्वासघात किया। उस समाज 

के लिए यह विल्कुडे स्वाभाविक्र था कि उस परिवार की सन्तानें और माता की 
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सन्तानें एक में मिला कर पूरे साम्य संब की प्रजा या सन्‍्ताने सानी जाँय। इसलिए 
उस समाज की सन्‍्तानें सबसे पहले गोत्र के नामों से पुवारी जाती थीं ( अथवा उनके 
नाम का पहला अंश गोत्र का ही नास होता था--अबनु० ) और उसके वाद व्यक्तिगत 
'नाम का प्रयोग किय्रा जाता था। वे सब गोत्र-अपत्य, अयवा गोत्र की सन्‍्तान कहे जाते 
थे। जब मातसत्ता को न$ कर दिया गया और एकनिटठ्र वेबाहिक सयोदा के अनुसार 
पिता के नाम से वंशावली प्रचलित हो गई तो पति-पत्नी के पुत्र को अनन्तरापत्य कहा 
जाने लगा। अनिवाय रुप से प्राचीन सामूहिक समाज संगठनों सें गेर कानूनी अथवा 
अवेधानिक सन्‍्तान जैसी वस्तु हो ही नहीं सकती थी--जिसको लोग छणा और 
अपमान की इदृद्धि स आज देखते हैं और सड़क पर उसे फेंक देते हैं । 

भारत में मानूसत्ता ढढ़ होकर बहुत समय तक चली थी । एक पत्नी और अनेक 
पतियों की दवाहिक पद्धति के अनुसार द्रौपदी और पॉच पाण्डबों का विवाह एक , 
कल्पित या मिथ्या कथा ही नहीं है वरन्‌ उस पद्धति के यथाथे चिह्न भारत वी कुछ 
जातियों में आज भी वर्तमान मिलते हैं। उनसे यह प्रमाणित होता है कि आदिम 
आयें के समाज में यूथ या सामूहिक विवाह की पद्धति बहुत महत्ववूणे रूप में थी 
--जिसके कारण इतिहास के विद्वान न तो उसको छिपा सके और न उसको किसी 
दूसरे अथे ही में समझा सके। वे अपने समाज के इस प्राचीन यथार्थ को स्वीकार 
करने में लजाते हैं, क्योंकि वे पवित्र देवों और पूर्वजों के प्राचीन समाज को अपनी 
पितृसत्ता की दासना के वेघानिक नियमों में ढाल देना चाहते हैं और उसी दृष्टि से 
उसकी छतन्‍-बीत कर उस्त पर निर्गव देना चाहते हैं। ऐसी समस्याओं के वियय में 
इतिहास की सहायता अलौकिकऊवादी पुराण अधिक्र करते हैं क्योंकि उनके अन्दर हमें 
कुछ यथार्थों के चित्र मिल जाते हैं। और इन यथाथों का ठीक अर्थ केवल माक्से- 
के ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर ही स्पष्ट हो सकता है। काल माक्स ने 
इसी दृष्टिकोग (ऐत्तेहासिक्त भौतिहबादी दर्शिकोण --अनु ० ) द्वारा यह स्पष्ठता से 
समझाया है कि पहले ऐसी व्यवस्था क्‍यों थी ? वेसी ही व्यवस्था आज क्यों नहीं है 
ओर भत्रिष्य की साम्बव्रारी-व्यत्रस्था में यह पद्वति क्यों नहीं रह सकेगी ? इस भविष्य 
में आनेवाल़ी साम्पवादी व्यवस्था में नारी का आदर ओर उसकी स्वतंत्रता समाज 
के अधिक उच्च-स्तर पर उसको लोटाल दी जायगी। 





“ ग्राचीन समाज वी उत्पत्ति मातृसत्ता से हुई थी ” इस सच को छिपाने की कोशिश 


आधुनिक विद्वानों ने ही नहीं, वरन पितृसत्ता के प्राचीन छेखकों ने भी की हे 
आदिम साम्य संत में प्रेचलित माता के अधिकार ओर सामूहिक सम्पत्ति की पद्धति 
इतिहास के इसने प्राचीत युग में नठ कर दिया गय्या था कि उसका कोई ऐतिहासिक 
अमाण ( हेख ) नहीं मिलता। केवड परंपरा सार दड़ियों में वे जीवित चले आ 
युग में उत्पन हुए थे। माता के नाम से वंश चलने की प्रथा 

तेहास 


हू। व्यास पिनूसना के युग में उ 
का तब नाग हो चुका था।व्यास्त ने यह क्रोशिश की कि वे सृद्टि पका 
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द्धाश 


आरंभ प्रजापति पिताओं से करें। लेकिन इस चेष्टा में उन्हें सफलता नहीं 
मिली । जिन मूल प्रजापतियों को स॒ष्टि के इतिहास का आरंस माना गया--उनकी' 
वंशावली का नाम स्वर्य माता के नाम पर रखना पड़ा । यत्रपि इतिहास का लेखक पुरुष' 
था और उप्तका समाज नारी को दासी के रूप में बदल चुका था, फिर भी नारी ने सब 
वन्धनों को तोड़कर अपनी आदिम सत्ता की प्रतिष्ठा को देखने के लिए वाध्य कर दिया । 
( जानकारी की आसानी के लिये हम उन अठारह माताओं और उनके सातृसत्तात्मकः 
गोत्रों की सूची देते हैं, जिनके संचर्ष, विस्तार और विरोधों से महाभारत के आदि पर्व 
ओर वेदों के प्राचीन इतिहास परिपूर्ण हैं -- देखिये एपेंडिक्स ( परिशिष्ट ) में । ) 
सोमयाग संस्कार में एक गण-गोत्र का विभाजित होना और एक नये गण-यगोत्र 
की स्थापना का वर्णन मिलता है। सोमयाग संस्कार की प्रथम विधि में प्राचीन मातृसत्ता 
, की नारी-देवता अदिति को केन्द्र में स्थापित किया जाता है। उसकी स्थापना के द्वारा 
दिखाया जाता है कि गण के प्रथम विभाजन ( प्रयाणीयेष्टि ) का संकल्प किस प्रकार से 
किया जाता था। विभाजन के इस संकल्प को अनुमति पॉच देवियों -- पशथ्या-स्वस्ति, 
अपर, सोम, सविता और अदिति देती थीं | पथ्या-स्वस्ति मागे में मंगल या कल्याण 
करने वाली देवी है। दूसरी वह अश्रिं है जो गण-अभि से निकाल ली गई है और 
जिसकी स्थापना नय्रे स्थान पर होगी । सोम, अन्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की 
देवी है। सबिता सूथ की और समय की देवी है । विभाजित गण की यात्रा में ये 
चार देवियाँ चार कोनों पर रहती थीं---जब कि सृष्टि की आदि-माता अद्ति उनः 
चारों के बीच में स्थान पाती थी । इस यज्ञ सें केवल अदिति को ही चावल और घी का 
विशेष हवन दिया जाता था जव- कि अन्य देवियों को भूने हुए अन्न ( आज्य ) के ही 
हवन से संतुश होने को कहा जाता था । कुठुम्ब के इतिहास को आप चाहें जेंसे तोड़िए 
मरोड़िए -- सेंकलेनमेन और उसके साथियों के समान पांडिल्दर्शी पूजीवादी वकीलों की 
सहायता से पिठृसत्ता की वकालत कीजिये ओर उसके पक्ष को सवरू बनाइए, फिर भी 
आप इस वात से इनकार नहीं कर सकते कि आदिम समाज का जन्म ओर उसका निर्माण 
सातृ-सत्ता द्वारा ही हुआ था । 
....यूथ-विवाह अथवा गोत्र विवाह सें सी एक्र प्रकार की स्थिर ओर थोड़े-बहुत 
समय तक चलने वाली चुग्मता थी। यानी कुछ समय के लिए स्थिर होकर एक नर 
और एक नारी साथ साथ एक “ जोड़े ? के रूप सें रह सकते थे । अन्य ल्लियों के बीच 
में एक नारी को पुरुष अपनी त्रमुख पत्नी सानता था और वह पुरुष उस स्त्री के लिये 
अन्य पुरुपों के दीच में प्रमुख पति होता था। जैसे जेंसे गण-योत्र समुन्नत होते हुए 
आगे बह्ते गये तथा विवाह के योग्य अन्य संबंधियों से विवाह करने का निषेध होता 
गया जिसके कारण यव-विवाह धीरे धीरे कठिन से कठिनतर होता गया, तो इस 
: ग्रकार. की स्वाभाविक य॒ग्मता को भी जगह मिलती गई । वाद में युग्म परिवार ने 
गण-कुटुम्ब का स्थान ले लिया । इस अवस्था में एक नारी के साथ एक पुरुष रहता 
था। नारी के पास पुरुष छुछ इस प्रकार से रहता था कि कभी कमी वह वहुत सी 
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हर 


त्नियाँ सी रख छेता था और कमी दूसरे की पत्नी से सम्भोग सी कर छेता था । 
यह जेसे उसका विशेष अधिझार था। दोनों पक्षों में से कोई एक 'भी पक्ष वेवाहिर 
संत्रे 


ध को सरलता से तोड़ सकता था ओर प्राचीन प्रथा के अनुसार सब सन्‍्तानें मातः 
ही सिल जाती थीं । 

आयें के जीवन में युग्त-परिवार के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। परवर्ती स्छतियों सें 
मगंत्रब-विवाह पद्धति की अनुप्रति इस वात को सिद्ध करती है। ' विद्वमित्र सौर 
सेनका ? तथा “ दुष्पघंत ओर शकुसतला ? की पुण्प-ऋथा अत्यंत प्रसिद्ध है, उसको यहों 
लिखने की आवश्यक्रता नहीं। जरत्काह ऋषि एक युग्य परिवार में रहते थे। वासकी 
गोव की नाग-कन्या उनकी पत्नी थी। उन दोनों से कश्यप ऋषि की उत्पत्ति हुई थी । 
जनमेजय से जब नागों का युद्ध हुआ था तो कश्यप ने सागों की रक्षा की थी। प्रसिद्ध 
पाँचों पाँड्वों ने तो हर प्रकार के विवाह किये थे और परिवारों का निर्माण किया 
था। उन पाँचों भाइयों ने एक ली द्रोपदी से विवाह किया था जिसमें यूथ-विवाह के. 
चिन्ह वर्वमान थे। द्वीपदी पाँचों साइयों की एक प्रमुख पत्नी थी। द्रोपदी स्वयं भी 
इसी तरह उ थी | महाभारत में लिखा है कि उसकी उत्पत्ति साधारण ढंग से 
( पति-पत्नी के संयोग से ) नहीं हुई थी। उसके पिता द्रपद ने कोई यज्ञ किया था 
जिसके कारण द्रौपदी अपने एक भाई के साथ वेदी पर अप्लि से # जन्मी थी। पांडवों 
का यह बहुपति वित्राह कोई अपवाद नहीं था। आज भी भारत के कुछ 


को 


प्रदेशों में यह प्रथा प्रचलित है।  द्रोपदी की प्रमुख पत्नी थी।« 
# कुमारी चापि पांचाली बेदी सध्यात्ससुत्यिता । आदि पर्च, १८१---४५। 


७, वहुपति विवाह के संबंध से कहते हुए एंगेल्स ने सारत और तिव्यत 
का नाम लिया है। और इस बात छी ओर संकेत कियां हे कि बहुपति विवाह 
का जन्म यूव-विवाह से छुआ था। इसका विस्कछेपण ध्यानपूर्देंक करना चाहिए। 
यह बहुत सनोरंजक्ू अध्ययन सिद्ध होगा । 

“ मुसलमानों के इच्या से भरे हुए रंग्सहलों ( हर॒म ) से इसको ( बद्ुपति 
विवाह ? ) व्यवहार में लाना अधिक सरल था। कुछ भी हो भारत की नायर 


जाति में तीन ओर चार पुरुष मिलकर एक पत्नी को रख 


तरह से तीसरा और चौंवा व्यक्ति भी ऋर सकता है। यह शाइवत्र की वात है 
कि मेझलेनमन ने इन विवाहों को कलव-विवाहों की खोज में कोई स्थान नहीं 
दिया । इस विवाह-पद्धति से एक्र व्यक्ति कह बेब्राहिक कलबों का सदस्य हो 
सकता था जंसा कि मसेकडेनमेन ने स्वयं क्लूब-विवाह का वर्णन करने हुए लिखा 
है। विवाह की यह क्लब-पद्धति वास्तव सें बहु-पति दिवाह नहीं दे। भिरो 
ट्यूलोन ने जँसा कहा था किये विद्येप हप के यूथ-विवाह हैं। इसके अलुसार 
पुरुष के अनेक परिनयां होती हैं जौर नारी के अनेक पति होते हैं।”” 

( एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति ) 


उसको छोड़ कर प्रत्येक भाई के पास अलग अछग पत्नियां भी थीं। हिडिम्वा 
त्व तव के लिए भीम के साथ युग्म परिवार में रही थी जब तक उसके घटोत्कच 
नाम का पुत्र उत्पन्न नहीं हो गया था । चित्रांगदा तव तक अज़ुन की पत्नी वनी रही 
जब तक उसे एक लड़का नहीं हो गया। इन सब उदाहरणों में यह वात ध्यान देने 
योग्य ४; है कि इस प्रकार से उत्पन्न हुईं सन्‍्तानें माता के पास ही रहती थीं। और ये 
'मांताएं कुछ निश्चित काल के पश्चात्‌ अपने पति से स्वतंत्र हो जाया करतीं थीं। 


४ रक्त संवंधियों अथवा सगे संवंधियों के साथ बैवाहिक-संबंध का निषेध हो 
खुका था। धीरे धीरे इस निषेध की सीमाएँ बढ़ती गईं । इन सीमाओं को 
बढ़ाने में प्राकृतिक वरेण्यता ( प्राकृतिक चुनाव --अनु० ) का भी प्रभाव अवश्य 
पड़ता रहा होगा । मेरगेन के शब्दों में अप्तम गोत्रों में विवाह द्वारा उत्पन्न 
सन्‍्तानें शरीर और मस्तिष्क दोनों से अधिक शक्तिमान होती थीं ।... जब 
प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए दो कब्ीले एक होकर मिलते थे' ( अथवा दोनों के 
योग द्वारा सनन्‍्तान उत्पन्न होती थी --अनु ०) तो एक नये शरीर और मस्तिष्क की 
उत्पत्ति होती थी जिसमें दोनों की योग्यवाओं और शक्तियों का योग रहता 
था औरः उसी के अनुसार सर और मस्तिष्क की लम्बाई-चौड़ाई बढ़ जाया 
करती थी। इसलिए जिन कबीलों का संगठन, गोत्र ((7८7(6७ ) के रूपों में 
वंधा होता था वे पिछड़े हुए क़बीलों से ज़्यादा विकासशील हो जाते थे अथवा 
अपने उदाहरण के द्वारा उनको भी अपने पीछे पीछे खींच ले चलते थे । 


“ इस प्रकार से प्रागैतिहासिक युगों में परिवार का विकास इसी बात में 
निहित था कि नर और नारी के बीच वेवाहिक संबंध के ससाज का दायरा 
कितना छोटा होता गया है -- सबसे पहले मूल रूप में यह दायरा पूरे कबीले 
को आत्मसात्‌ कर छेता था । लेकिन धीरे धीरे वेवाहिक संबंधों के दायरे से 
सगे-संबंधी बाहर निकाले गये, फिर उसके वाद दूर. के भी संबंधी बाहर किये 

- गये और अन्त में उनको भी बाहर कर दिया गया जिनका विवाह हो चुका 
था । इस प्रकार से यूथ-विवाह व्यवहार में असंभव हो गया । और सबके 
अन्त में केवल एक इकाई ( एक नर और एक नारी) ही वाकी बच गई | 
उंसमें कुछ समय के लिए शिथिर-वंधनों में वंधा हुआ नर और नारी का 





, अपने पतियों द्वारा वहुपति के विवाह की मयोदा का भंग करना द्रौपदी 
को इसलिए सहना पड्टा था क्लि आदिम सामहिकतावाद के साथ साथ यूथ 
विवाह की परंपरा तेज्ञी से सिर रही थी । इसलिए नारी को जो आज़ादी सामाजिक 
सामूहिक परिश्रम द्वारा प्राप्त हुई थी ओर जिसके फल को पुरुष अपनी व्यक्तिगत 

- संगत्ति नहीं बना सकता था, उसका नाश भी तेज़ी के साथ हो रहा था। इसीलिये 

: द्रौपदी को ज्ञुए के दोँव पर रखा जा सक्का और उसको पतियों द्वारा वेचा जा सका । 


लि 


एक दुस्म--जों एक अणछु की भौंति था-- रह गया जिसके टूट जाने पर 
“ विवाह ? ही एक असंभव वात हो जाती थी। यह अकेला यथर्थ इस 
वात को दिखाता हे कि आधुनिक युग के अर्थ में “ व्यक्तिगत प्रणय ? की 
क्लितनी कय भावना ने एकनिठ विवाह को जन्म देने में सहायता दी थी | इस 
बात के डिए आर भी प्रमाण इस अवस्था में रहने वाले अनेक लोगों के व्यवहार 
से मिलते हैं। परवार कछे प्रथम स्वहप ऐसे थे कि नरों की कमी नारियों की कमी 
नहीं पइती थी और अधिक्रतर ऐसा होता था कि उनके पास आवश्यकता से 
आचधक नारियों होती थीं। परन्तु इस व्यवस्था में आकर नारियाँ कम पहने 
लगीं। और इसीलिए युग्म विवाह के साथ साथ नारियों का अपहरण और 
विक्रय आरंस हो गया। थे बातें केवल उस बहुत गंभीर परिवर्तन की चिह्न 
थीं जो समाज में आ घुसा था -- वे और कुछ नहीं थीं। ” 

( एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति, पृष्ठ ६८-६५, सारको संस्करण ) 


का (१ 


प्राचीन वेदिक सम्प्रदाय की परंपरा में इस प्रकार के व्यवहार को व्यक्त करने की 
आशा नहीं की जा सकती | लेकिन महाकाव्य (रासायग, महाभारत आदि---अनु.) के युग में 
इम प्रकार के अनेक व्यवहारों को हम लेख-बद्ध पाते हैं| कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण, 
अजुन द्वारा सुभद्रा का हरण, अनिरुद्ध द्वारा उपा का हरण, प्रद्युत् द्वारा प्रभावती 
( निर्कृध के साई वजह़नतान की पुत्री ) का हरण ओर निकृभ द्वारा भाइमती का हरण 
इस व्यवहार के वहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं । इसी अवस्था में पेशाची डिवाह ओर 
प्रसिद्ध स्वयंवर द्वारा विवाह की प्रथा भी चली थी। आर बहुत से साहसी युवक्र वीर 
कःयों और पत्नियों की खोज से निकल पड़े थे --नारियों को भी देश के सबसे वीर 
ओर पराक्रम पुरुष इस प्रक्कार सिल जाते थे। 


>>) - 


एंगेल्त के कहा है: “ अवे-वन्य अवस्था के लिए परिवार का विश्येप स्वहूप 
मे परिवार है जिस प्रकार से वन्य अवस्था से यूथ-विवाह द्वारा चना हुआ परिवार और 
पर सभ्य अवस्था में एक पति और एक पत्नी द्वारा बना हुआ परिवार उन अवस्थाओं 
विद्येय परिवार हैं। ” 


2,५2 


हि 


ते युग्म-विवाह अयबवा परिवार को आगे वह कर इ एकनिउ ( १/07708श7979 ) 
वाह .और परिवार में विकतित होने के लिए समाज में एक बिल्कुल नय्र तत्व की 
ह्रत ओर बह तत्व निजी संपत्ति था। हम जानते हूँ कि एकनिट विवाह या 


रिवार में पुठ्य, नारी का शासक्त होता हे झोर पति के एकस्च छी रक्षा नारी को हो 
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था--जेंसे अगु, परमाणु चन गया हो | एक नर आर नारी दी अवश्प रह गये थे । 


जाती-गत ( कम्युनिदी )विवाह के दायरे का लगातार कम करने में प्राकतिक बरेण्यता 
(रशाणाएं 5छ९८पंणा ) ने अपना उर्देदव पूरा ऋर लिया था। इस दृग्स परिवार 


८९, 


्यवस्था से तब तक किसी दूसरी नई परिवारिक व्यवस्था का जन्म नहीं: हो सकता 
था जब तक कि ससाज में नई सामाजिक शक्तियों का उदय न हो जाय । संपत्ति, पिता 
के अधिकार ओर वर्ग शासन सत्ता का आविभोव नई सामाजिक शक्तियाँ थीं। युग्म 
परिवार ऐतिहासिक दृष्टि से विकास की वह सीसा थी जहां से निजी संपत्ति के साथ 
साथ एकनिष्ठ परिवार का जन्म हो सकता था। इस नई व्यवस्था का जन्म अधे-वन्य 
अवस्था के सामूहिकतावाद और साम्य संव के खण्डहर पर पर हुआ था । 


यहां पर--आपसानी के लिए--आय राष्ट्र के परवर्ती विकास को मानते हुए हम 
'यह कह सकते हैं कि एकनिठ परिवार, कुटुंब का वह स्वरूप है जिसका आधार केवल 
आशिक अवंस्थाएँ हँ--यानी आदिम और प्राकृतिक सामूहिकताबाद के ऊपर व्यक्तिगत 
'संपत्ति की विजय के आधार पर ही इसका जन्म संभव था । पुरुष का कुट्ुंब के ऊपर 
आधिपल, ऐसी सन्तानों का जन्म जो केवल उस पुरुष की हो और उसकी संपत्ति की 
भावी उत्तराधिकारी हो सके--इस परिवार की मुख्य विद्येपताएँ हैं । वर्ग में बंटे हुए 
समाज में एकनिष्ठ परिवार का यही उद्देश्य था ( इस परिवार का भादी वर्गहीन समाज में 
दूसरा रूप होगा )। एकनिड्र विवाह के इस स्पष्ट और कठोर अर्थ को आयो के झाज्जकारों 
और लेखकों ने नहीं छिपाया | उनके लिए पत्नी के सतीत्व की भावना वहुत मुख्य 
समस्या नहीं थी । अगर वे स्वयं अपनी पत्नी से सन्तान उत्तन्न नहीं कर पति थे तो 
जिससे भी संभव हो सकता था वे सन्‍्तान उत्पन्न करवाते थे---जी उनकी सम्पत्ति की 
उत्तराधिकारी होती थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने नियोग ( दूसरे के 
संयोग से सन्‍्तान की उत्पत्ति ) पद्धति का सहारा लिया था। अपनी पत्नी के साथ यह 
“नियोग परिचितों से, दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से, बनवासी ऋषियों से या और भी किसी अन्य 
के द्वारा कराया जाता था । विचित्र वीये की पत्नियों के साथ व्यास ने नियोग किया था। 
अगर यह नियोग न हुआ होता तो भारत के इतिहास में पॉडवों का नाम न आया होता | 
वाली की पत्नी के साथ दीघेतमा का नियोग हुआ था । शरदांडायन की पत्नी ने राह 
चलते एक ब्राह्मण के साथ नियोग क्रिया था। पॉडव की पत्नियों के साथ ऋषियों ने 
नियोग क्रिया था--यत्रपि वाद के इतिहास में बेचारे स्वग के देवताओं को, भूमि के 
ऋषियों के इस कर्म पर परदा डालने के लिए बुलाया गया था । निजी संपत्ति के युग 
या कलि थुग के शात्नकारों ने, चूंकि वे युग्म-परिवार के यथाथ के बहुत निकट थे 
चर्ग-मय समाज के एकनिठ विवाह के उद्देश्य को वहुत स्पथ्टता से कहा है। कलियुग 
के वर्गनय समाज के शाब्रकार मल, धर्म (कृत युग ) के सघृहवाद और द्वापर के 
मैथुन था बस्म परिवार को हटा कर कहते हैं कि पुरुष को जह्ली की रक्षा करने वी 
कोशिश करनी चाहिए जिससे कि अपनी प्रामाणिक और झुद्ध सन्‍्तान का जन्म हो 
संके । # “ सन्तान उत्पन्न करने के साधन वनने में ही नारी का मूल्य है “--यह 











# प्रजाविश्वष्चर्थम्‌ ल्लियम्‌ रक्षेत्‌ प्रयत्नतः। मनुस्दति १३-५-५ | 
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विचार दासता, व्यक्तिगत संपत्ति और वर्ग-शासन के डुग में ही उठ सकता था | 
आदिम साम्य संघ में मी नारी संतान उत्पन्न करती थी लेकिन तब उसकी प्रतिष्ठा 
+ महासाता ” कह कर को जाती थी, पुरुष फे साथ साथ उसका भी अधिकार पूरी 
संपत्ति पर होता था, वह उस साम्य संघ वो जन्म देने वाटी और उसकी नेता होती 
-थी। उसका मूल्य सिर्फ़ उसके लिंग के कारण ही नहीं था ( जिस तरह से पतनशील 
आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में किराये पर पत्नी को रखने की प्रथा है ) और न वह 
'पश्षु संपत्ति के समान वंच्चे देने वाली चल-सम्पत्ति ही मानी जाती थी | #% एकनिष्ठ 
विवाह की इस नई व्यवस्था में नारी का सतीत्व आसानी से लोट आता था। 
याज्नवत्क्य ने अपनी स्मृति में'कहा है कि व्यसिचार द्वारा नष्ट हुआ सतीत्व या. तो 
मासिक धर्म के स्नान के द्वारा या सन्‍्तान दी उत्पत्ति के वाद छौठ आता है | #*$ 
संपत्ति के निश्चित उत्तराधिकारी की प्राप्ति का उद्देश्य देवी या अलौकिक माना जाता 
था । इसलिए विवाह में पत्नी पद्म के समान मान ली जाती थी। आर्य-विवाह की 
'पद्धति में पत्नी के मूल्य के बदले एक गाय और एक वेछ (गोमिथुनम ) देना पढ़ता 


था | संस्कृत व्याकरण में भी नारी के नये मूल्य का निधोरण उसके समाहार हंह 


पु 


समास के उदाहरण ( दारागवाम्‌ ) “ पत्नी और गाय ” से ज्ञात हो जाता है। इस 
उदाहरण से ज्ञात होता है कि पत्नी और पक एक ही स्वर के प्राणी हैँ । इस तरह 
की वात डत्यादन दी सामहिऋ प्रणाली में अंसव थी क्योंकि उस व्यवस्था में 
नारी का संपत्ति में अधिकार होता था। 

“ आदिम युग में नारी के विस्तृत आधिपत्य का आधार और कारण 
साम्य-सांघिक परिवार था जिसमें सब नारियाँ एक योत्र की होती थीं। और 
उनके पति अछग गोत्रों से आकर उनके छुद्धम्ब में शामिल होते थे | “---- एंगेल्स 
इस प्रकार के कुटम्च का आधार वही समाज हो सकता था जिसमें उत्पादन 


डर 


ओर उत्पादन की सामग्री पर सामूहिक्र अधिकार हो और जिसमें नारी का परिध्षम 
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# प्रजननार्थम्‌ महाभागाः पूजाही गृह दीक्यः | मनुस्यति २३-५-% 
पुत्रार्थ क्रियते साया पुत्र पिग्ड प्रयोजनम्‌ ॥ मनु । 
## व्यसिचारात्‌ ऋतौ झद्धिः गे त्यागो विधीयते। याज्॑बल्क्य रुदृति १-७२ 
एंगेल्स. ने कहा हे: “ एकनिष्ठ परिवार का सूल साधार पुरुष का आधिपत्य 
है।इस कुटुम्ब का उद्देश्य लिफ़े इतना ही होता है कि इसमें ऐसी सनन्‍्तानों का जन्म 
संभव हो सके जिनका पिनृल अर्शक्रित हो। इसकी आवदस्यक्रता इसलिए हुई 
कि वे ही सन्‍्तानें अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिद्वारिणी होती थीं।” 
( परिवार की उत्पत्ति ) 
महाभारत के ' अनुशासन-पव्व ? में अध्याय ४०-५ थी देखिए । ' 
९१ 


उतना ही महत्वपूर्ण सामाजिक परिश्रम माना जाता हो जितना कि पुरुप का साना , 
जाता है । पुरुष युद्ध में जाता था, शिकार करता था, मछली पक्रड़ भोजन के - 
लिए कच्ची सामग्री का प्रवंच करता था ओर इनक्रा प्रबन्ध करने के लिए ओजारों 
का निर्माण करता था। नारी शृह का निर्माग और उसका प्रबंध करती थी 
तथा साम्य संब के छिए मोजन और वजन्न तेयार करती थी। साम्य संब में 
जिन आतज़ारों का निमोण ओर प्रयोग होता था उन पर सामृहिक्र ढंग से नर और नारी 
दोनों का अधिकार था। शिक्रार ओर युद्ध ( वाद में पश्ु-पालन ) के ओजारों पर नर 
का और घर की वस्तुओं पर नारी का अधिक्रार था। नर और नारी दोनों मिल 
कर 'ब्रद्मन्‌ कहलाते थे। यह ब्रह्मत्‌ ही साम्य संत्र का स्वहृप था। “अथे नारी 
नटेखर ' के आलंफ़ारिक स्ररूप में उसी की स्मृति मालूम होती है। गण-गोतव से अलग 
किसी उत्पादन या दूसरी विरोधी सत्ता का अत्तित्व नहीं था जिसमें नारी का सहयोग 
न होता हो। गण-गोत्र की उतत्ति ही नारी से हुई थी --- उसके सगे संबंधी भी उसी 
नारी के रचे हुए थे। साम्य संत्र का विस्तार जब बहने लगा और उसमें से अनेक 
गण-गोत्र वाहर निकलने रूंगे--तथ नारी ने ही उन गण-योत्रों का परिचाछन और 
नेतृत्व किया था। पुरातन “ अदिति ? की वह महान प्रतिनिधि थी। ढिन्‍्हीं किन्हीं स्थानों 
में वह “काली मां? के स्वह्प में भी प्रकट हुईं। युद्ध और अन, जिसके लिए युद्ध 
होता था, के विबय को लेकर कोई सी समा ऐसी नहीं होती थी जिसमें नारी न भाग 
लेती हो। इसलिए अगर प्राचीन पुरुष ने नारी को अलौकिक देवत्व से ढक दिया था तो 
इस बात पर आश्चये नहीं करना चाहिए। हिन्दू धर्म कबाओं में अनेक नारी देवताओं 
का अस्तित्व उन ग्री ग्राचीत गौरवमयी सत्ता की साक्षी हैं -“- उन कवाओं में उप युग की 
नारी का वर्णन है जिसका अन्त उत्पादन की यज्ञ प्रशाली ओर ब्रह्मन्‌ के साथ साथ 
हो चुक्रा था। तैत्तरीय व्राह्मम ( १-१-४ ) में निस्संक्रोच यह माना गया हैं कि नारी 
यज्ञ की महान पद्धति को जन्म देनेव्राली थी। सर, अछर और मनु अथवा मनुत्य इस 
पद्धति के ज्ञाता थे। मनन की पुत्री और पत्नी इड़ा (इला£ ) यह देखने गई थी कि 
चछुर और अस॒र क्रिस प्रकार से यज्ञ करते हैं। उसने यह देखा कि उनकी यज्ञ पद्धति 
और साथ ही साथ मनु की यज्ञ पद्धति में दोग है। वह सनु के पास गई और उसने 
सठु को बताया कि वे इड़ा की वताई हुई यज्ञ पद्धति का अलुसरग करें जिससे उत्पादन 
में वृद्धि हो। मन ने उसकी इच्छा के अनुसार दोवारा यज्ञ की अभि को स्थापित करने 

लिए कहा। इस यज्ञ के फल द्वारा सनु -- मनुष्य ने अधिक सात्रा में प्रजा और पद्चु 
लाभ क्रिया । 
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इसी प्रकार से आदिम साम्य संत्र अपने उत्यादन, अपने गण गोत्र विवाह और 
परिवार का संगठन करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था। अगर तुलनात्मक दृष्टि 


से देखा जाय तो वे दरिद्रता की दी अवस्था में रहते थे, फिर भी उनके अन्द्र परस्पर 
धर 


युद्ध या ग्रह युद्ध नहीं होते थे। “ ऋद्मन्‌ ? का प्रसार हो रहा था---और वह दुनिया 
भर में स्थान स्थान पर फेंड गया था। वह उनके विरुद्ध थुद्ध भी करता धा--जो 
उसकी गति में बाधा डालते थे या उस पर जाक्रमण करते थे । 

इस व्यवस्था में गृह युद्ध तो नहीं होते थे लेकिन गणों के बीच आपस में युद्ध 
हो जाया करते थे । इसलिए अब हम यह देखेंगे कि प्रमति की ओर बढ़ते हुए गण 
अपने युद्धों और उनमें पाई हुई संपत्ति का प्रवंध किस प्रकार करते थे ? किस तरह से 
समुन्नत होते हुए परिश्रम के फल और विनिमय के द्वारा गणों की वर्ग-हीनता का नाश 
हो गया था और उसके स्थान पर वर्ग शासन सत्ता, निजी संपत्ति, और उत्पादन की नई 
पद्धति का जन्म हो गया था 2 वन्य-अवस्था और अब वन्य अवस्था से लेकर सभ्यता 
तक, इत-ब्रेता युग से लेकर द्वापर-कलि तक यह विकास केसे हुआ ? 


कि 
लए 


सा० ७ 


अध्याय ७3 


गण युद्धों का संगठन ओर युद्ध-संपत्ति का प्रबंध: 
अखमेध, पुरुषमेध ओर दानम्‌ 


अभी तक हमने गण साम्य संघ के आर्थेक और रक्त से संबंधित संबंधों का 
अध्ययन किया है | अब हम यह देखेंगे कि आथिक और कुल-संबंधी नियमों की 
वाध्यता से गण का एक अंश अलग होकर नये साम्य संघ की स्थापना करने के लिए 
अपने मूल स्थान से दूसरे स्थानों में कैसे. जाता था ? गणों को अपने जीवन-काल में अपने 
चारों ओर फैले हुए शत्रु-कबीलों से युद्ध करना पड़ता था। इसलिए ये युद्ध भी गण 
जीवन की दृष्टि में अत्यंत महत्वशाडी होते थे। आयों के गणों के विकास में इन 
युद्धों का परिचालन, ओर उसमें पाई हुई संपत्ति का प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएँ 
हैं । हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह सब केसे होता था ? हम फिर एक बार 
यज्ञ के अध्ययन की ओर लोठते हैं। 


जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वेंसे उत्पादन की दुबेठ और आदिम 
पद्धतियाँ बड़े समहों को अपने में संगठित नहीं रख सकी -- जेंसे कि आज उनके लिए 
संभव हो गया है । गए गोनन 2 ने लगे ओर पूरे एशिया महाद्वीप के विभिन्न स्थानों 
में फेलने लगे। जिन स्थानों पर कोई नहीं रहता था वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार 
जमाया और जहाँ पर दूसरे छोग थे उस जगह पर अधिकार जमाने के लिए युद्ध 
किया। आर्थिक आवश्यकताओं और सगे-संबंधियों के आपसी विवाह पर निषेथों के 
कारण, जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है --- गण-पुत्रों को अपना मूल-स्थान 
छोड़कर दूसरे स्थानों में यात्रा करनी पड़ी थी। गण पुत्रों की इस यात्रा की विधि को 
यज्ञ पद्धति में स्पष्टता से कहा गया है । 


हरिवंश पुराण के अनुसार असिक्‍नी गोत्र में पांच हजार सन्‍्तानें थीं। दूसरे 

झाव्दों में वे साम्य-संच की सामूहिक सन्‍्तानें थीं। इन पांच हजार सन्‍्तानों द्वारा जब 
- और सन्‍्तानों की उत्पत्ति का अवसर आया तो साम्य संघ में आर्थिक संकट का भय 
उत्पन्न हो गया। उस समय नारद ने आकर उन लोगों से कहा कि जब तक नये 
“साम्य-संधों की स्थापना करने के लिए वे यात्रा नहीं करेंगे तव तक दरिद्ता और संकट 


०3 हब, 


दूर नहीं हो सकते क्योंकि इतना अन्न नहीं है जो इतनी बड़ी जनसंख्या को पालने के 
लिए उत्पादन की सामग्री भी वन सके। इस तरह से गण का विभाजन हो गया | और 
उंसका एक अंश वाहर निकल कर किसी अन्य स्थान में जा बसा। दक्ष प्रजापति ने 
असिकनी के साथ एक हजार पुत्रों को और जन्म दिया। उनको भी उसी प्रकार 
से किसी दूसरे स्थान पर जा कर वसना पड़ा । 


'इस तरह से नये स्थानों की खोज करना और नयग्रे गणों का निमाण करना 
ज्ञांतियूण और सीवा काम नहीं था। मानव जाति की उन्नति के लिए प्रथ्वी के 
अनगिनत अविरोधों को हटाना जहरी था। मनुष्य जाति की शक्तियां बढ़ तो रही थीं 
परन्तु प्रकृति की इन रुक्रावटों को हटाने के लिए यथरेष नहीं थीं। आयों को 
उपयुक्त स्थान खोजने के लिए भारत के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घूमना पड़ता 
था। ऐसे ही प्राकृतिक अवरोधों में तेज़ बहती हुई नदियों की बाढ़ भी एक भीपण 
अवरोध थी। मनुष्य की प्रागेतिहासिक स्द्ृति के रूप में ऐसी ही वाद की कथाएँ सभी 
प्रमुख धार्मिक अंथों में मिलती हैं | मनु की सभ्यता का नाश पानी की वाढ़ों (जल 
प्रलढय ) से हो गया था। लेकिन मनु को एक मछली ने बचा लिया और एक नाव के 
सहारे हिमालय के पास की भूमि पर वे आ उतरे थे। वहां पर उन्होंने फिर सृष्टि करना 
आरम्भ किया था। वाइविल में भी ऐसी वाढ़ों की कथाएँ---जैसे नोह का बेड़ा आदि 
लिखी मिलती हैं।पारसी धर्म की पुस्तक को वेंदीदाद कहते हैं । एक तरह से वह 

| पारतियों के लिए वेद के समान ग्रंथ है। औसा से लगभग तीन हज़ार वर्ष पहले इस 
अंथ की रचना हुई होगी। उसके दूसरे भाग में यह लिखा मिलता है कि सोलह 
अदेशों में कवीढे निवास करते थे।अपनी अधिक जनसंख्या को वाहर भेजने के 
अलावा अनेक कारणों से उन लोगों को वे स्थान छोड़ने पड़े और दूसरे प्रदेशों में जा 
कर वसना पड़ा । उस ग्रंय में लिखा है ---“ अंगरा मेन्‍्यु जल-प्रलझय को भेजता था। 
अहुर भज़दा से ऐरियन वेजो के शासक यीम को घुहाया और उसे होशियार 
किया । अपने देश की सीमाओं को तीन वार विस्तृत कर यीम ने मनुष्यों को 
असज्ञत्ता प्रदान की। उसके निवासियों के लिए बे सीमाएँ वहुत संकुचित हो गई 
थीं। अहुर मज़दा ने सोलह प्रदेशों का सजन किया और अंगरा सेन्यु ने एक 
एक"कर के उनको नष्ट कर दिया।?”* इन यात्राओं के विस्तृत वणन पर हम यहां 
ध्यान नहीं देंगे। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि भोतिक साधनों की प्रगति 
में किन समस्याओं को जन्म दिया और समाज ने उन समस्याओं को कैसे हल किया? 
गण-यगोत्रों के विभाजन और प्रगति के कारण उत्पन्न इन प्रस्थानों की विधियों का 
अध्ययन करना कम मनोरंजक नहीं है | अभिशेम और पड्राम क॒तु में इन विधियों 
को देखा जा सकता है । इन यज्ञों के वारे में इससे पहले भी हम लिख आए ४ 
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१. “ आकंटिकहोम इन दि वेदाज्ञ ” से उद्शृत । 


श्री कुन्ते ने अपनी पुस्तक “आये सम्यताओं का अवस्थांतर ? में यह मत प्रकट किया 
है कि अभिशेम सोमयाग--जो एक बहुत लम्बी यज्ञ है --आयों के प्रस्थानों की 
विधि को छोड़ कर और कुछ नहीं है | लेकिन हमारा मत है कि अमिश्लेम सोमयाग - 
केवल प्ररथान-विधि ही नहीं है --- उसमें आयों के साम्य संघ के दिन-प्रतिदिन होने. 
वाले कार्य भी सम्मिलित हैं । पे 
इस यज्ञ के अनुसार प्रस्थान के लिए वसन्‍त ऋतु चुनी जाती थीं.। इसी ऋतु 
में पशु अपने बच्चे देते थे और ग्रकृति फूलों तथा फलों से भर जाया करती थी । ग्रस्थानः 
का दिवस या तो पूर्णमासी होती थी या अमावस्या। अमावस्या की पूरी रात तो. 
अंधरी होती थी पर उसके वाद ही णुक् पक्ष आरम्म हो जाता था। साम्य संघ के. 
प्रतिष्ठित व्यक्ति या ऋत्विज अश्नि के चारों ओर खड़े होते थे और इस बात का निणयः 
होता था कि कौन कौन लछोग किन यूथों में गण से बाहर निक्रल कर अस्थान' करेंगे 
जो छोग प्रस्थान के लियेचुनते और चुने जाते उनको दीक्षा और नए चन्र दिये जाते | 
थे । फिर -विधि-कर्म में इस वात की नकरू-की जाती थी जिससे यह स्पष्ट होता था क्िः 
इन लोगों का नग्रे गण के पुत्रों के रूपों में, फिर से नया जन्म हो रहा हो ।' 
नये गण को वसाने के लिए उन्हें सब सामग्री दी जाती- थी जैसे वतन, माँड़े 
पश्ु, बकरियाँ, आसव (द्राव ), अन्न, गाड़ी में छदा हुआ डेरा बनाने का सामान 
आदि। दूसरी गाड़ी में “अम्नि ” रखी जाती थी जिसकी स्थापना नए गण में होती 
थी | प्रस्थान के समय वे लोग सहमोज करते थे और आनन्द मनाते थे। पूरा 
साम्य संघ आनंद से भोजन करता और सोमस्स पीता था। जो लोग प्रस्थान 
करते थे वे सहयोगी ओर निष्पाप होने की सौगंध लेते थे ऑर अपने मूल गण से 
प्रस्थान कर देते थे। राक्षत्तों और जंगली जन्तुओं से लड़ने के लिये वे पूरी तरह से 
हथियारबंद होते थे । 
बे कितने दिनों तक-वला करते थे ? और कब, क्रिस स्थान पर ठहरते थे £ 
इस बात का कुछ पता. हमको लग सकता है अगर हम “ पड्रात्र ऋतु ” अथवा 
“ सारखत .,सत्र ” का अध्ययन करें । उन दिनों में भूसि का विभाजन न तो व्यक्ति 
के आधार पर हुआ .थां और न ज्ञासन सत्ता ने ही देशों की सीमाओं को वना दिया 
था --- इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि- क्रिस प्रदेश की विशेष भूमि की ओर योजना 
बना कर वे प्रस्थान करते थे । प्रस्थान करते हुए नए गण के लिए यात्रा को दिशा, दूरी 
' और जगह दूसरी वातों से तब होती थी । सारस्वत सत्र में यह दिखाया जाता है कि 
जच नंग्रा गण प्रस्थान करता था तब अध्वयु, शर्मी के दण्ड ( जिम्ममें अन्नि छिपी रहती थी ) 
को लेकर आगे . आगे. चढता था ओर एक्र द्विन की यात्रा.के वाद जो स्थान मिलता 
था. उस शी डेरा डालने के लिए छुन लिया जाता था। यज्ञ पद्धति के अन्ञुसार वहाँ 
. पर आराम कर वे फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते थे। प्रस्थान करने वालों को 
दस गाएँ ओर एक सौंड आरंम्म में दिये जाते थे। वे तब तक यात्रा करते थे जब 


बच 


तक सो गायों को पालने भर को चरागाह नहीं मिंल जाती थी। गण को ऐसे स्थान की 
खोज करनी पड़ती थी जहाँ पर इतनी जगह या सामग्री मिल सके जिसमें एक सो 
गायों, कुछ सॉडों और सौ दो सौ भेड्ों और वकरियों के आधार पर रहने वाली एक 
जनसंख्या आसानी से रह सक्के। (वाद में जब परिश्रम की उत्पादन शक्ति बढ़ती गई 
तो गायों की यह सीमा एक हज़ार गायों तक बहती हुई माल्म होती है। संभवतः 
उससे यह भी मालम होता है कि छोटे छोटे नगरों का भी जन्म होने लगा था और 
गण पद्धति शिथिल होती जा रही थी ।) अत्यंत प्राचीन साम्य संघ में जिसमें एक सौ 
गायें रहती थीं, उनकी जनसंख्या क्या रही होगी ? इसके विषय में कोई संकेत नहीं 
मिलता | लेकिन हम कुछ कोशिश कर सकते हैं. जैसा हम पहले देख चुके हैं कि आप 
विवाह के अनुसार एक पत्नी, एक गाय और एक सौंड के वरावर मानी जाती थी | 
अगर एकनिष्ट विवाह में एक पत्नी या एक जञ्री एक परिवार में रहती थी, तो हम यह कह 
सकते हैं कि देवसत्र के अनुसार एक इस गण में ज्यादा से ज्यादा एक सौ परिवार 
हो सकते थे। मनु ने अपनी स्वृति के एक अध्याय में कलियुग के न्यायालयों 
में गवाही देने के निग्रमों का वर्णन किया हैं। मनु यह कहते हैँ--जो एक 
अद्भुत विचार सा लगता है --कि किसी गाय के वारे में जो झूठी गवाही देता है 

वह दस संवंधियों की हल्ला करमे के वराबर पाप करता है। मनु के समय में आदमी 
को दास के रूप में बेचने की दर गिर गई थी। “ साम्य संघ ” व्यवस्था के दिनों में 
आदमी का मूल्य इतना गिरा हुआ नहीं था -- क्योंकि तब दास प्रथा नहीं थी। इन 
सब कारणों से ऐसा छगता है कि गण की जनसंख्या पांच सौ से अधिक नहीं हो सकती 
थी। कुछ भी हो इस वात का सीधा संबंध हमारे विषय से नहीं है, फिर भी हमने 
यह दिखाने की चेष्टा की है कि क्रिस प्रकार उत्पादन-प्रणाली की व्यवस्था जनसंख्या 
की एक सीमा निश्चित कर देती थी । 


कभी कमी ऐसा भी होता था कि घन और स्थान को खोजले में ही गण 

किती रोग, मृत्यु अयवा दात्रु से नधश्ट कर दिया जाता था। इस प्रकार मनुष्यों के 
नष्ट होने के कारण जब गण छुचेल होने लगता था, तो उसमें जीवन डालने के लिए 
या तो वह दूसरे गण-मोत्रों से व्यक्तियों को लेकर अपने गण में मिला लेता था या 
स्वयं ही किसी दूसरे गण में शामिल हो जाया करता था। उन दिनों में संवाद 
हुँचाने के साघन ( 76873 0 ८0पाशणाऑंप्श्धंणा) ) बहुत कम थे। दूर दूर 
पर फेले हुए जन-समृहों के बीच दिन प्रतिदिन के जीवन में मेल-जोल एक तरह से 
असंभव ही था। इसलिए विभिन्न गग-गमोत्रों और कवीलों ने अपनी अपनी छोटी 
आपाओं को शीघ्र ही विकसित कर लिया था। कुछ ही समय के वाद अपनी गण की घृल 
भाषा से वे भाषाएँ एकदम भिन्न दिखाई देने लगती थीं। इससे नये क़बीलों और , 
गणों की भाषाएँ बहुत अंशों में मिली-जुली भी होती थीं। संस्कृत व्याकरण ऐसी 
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विशेषताओं से भरी पड़ी है और व्याकरण के वे विद्वान जिनके पास सामाजिक 
प्जु 


क 


इतिहास का ज्ञान नहीं है, इन विशेषताओं को समझाने की असफल चेशएँ करते: 


हैं । उदाहरण के लिए हम व्याकरण के महाविद्वान पाणिनि को लें । अस्मद्‌ (मैं), 
युष्मद (तुम ) सर्वनासों के सात कारकों में वनने वाले इक्कीस रूपों के विषय को लेकर 
तेईंस नियम उन्होंने बनाए हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि वे कोई नियम नहीं हैं । 
भाषा की इन विश्ञेषताओं को गण और कवीलों के सिश्रण या संयोग के द्वारा ही 
सेमझाया जा सकता है! समय के साथ साथ ये रूप विक्वति या परिवर्तन द्वारा बनते 
गए ऐसा नहीं साना जा सकता--क्योंकि पुरुषदाचक .सर्वनाम इतनी सरलता से 
नहीं बदला करते । 

जब किसी परजन (दूसरे व्यक्ति को ) या उनके समूह को क्विसी गण में 
सम्मिलित किया (दत्तक लिया) जाता था तो उसको यज्ञ विधिकर्म के अनुसार “ब्त्यस्तोम ? 
( बल्यशोेम ) कहते थे । जिस प्रकार परवर्ती युग में एकनिन्ठ परिवार में निजी संपत्ति 
का उत्तरािकारी बनाने के लिये दत्तक लिया जाता था, उससे यह परिग्रह ( दत्तक 
लेना ) भिन्न होता था। यह इसी वात से स्पष्ट है कि जिसको गण में सम्मिलित किया 
जाता था वह किसी निजी परिवार का सदस्य नहीं होता था । क्योंकि गण परिवार 
के अस्तित्व-काल में कहां पर व्यक्तिगत परिवार की सत्ता नहीं थी। यज्ञ कर्म-कांड 
के द्वारा केवल परजन ( अपरिचित ) को ही सम्मिलित किया जाता था--जो सगा 
संबंधी नहीं होता था। गण में सम्मिलित हो जाने के वाद वह गण के संबंधों में 
वंध जाता था । और वह साम्य संघ के आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक अंग मान 
लिया जाता था। इस प्रकार से उसकी सत्यु से रक्षा हो जाती.थी । उन दिलों प्रत्वेक 
अपरिचित व्यक्ति के भाग्य में नष्ट होना ही लिखा होता था। क्योंकि दूसरे गण वाले 
उसे अपना संबंधी नहीं समझ सकते थे । इसलिए उसे थे शत्रुवत मानने पर वाध्य 


च्क्क हक 


थे। ऐसे अपरिचितों को वे जब अकेला पाते थे तो सीधे सीघे मार डालते थे । 


इस समस्या को श्री राजवादे ने हल कर दिया था। उन्होंने जिस मूल 
* शब्द का पता लगाया वह पाणिनि के शब्द से बिल्कुल भिन्न है। 

इरोक्वास के विषय में एंगेल्स कहते हैं: 

“४ कबीलों और उनकी उपभाषाओं (!)७०८९४) का प्रसार वस्ठुतः 
साथ-साथ होता है। अमी कुछ समय पहले तक विभाजन द्वारा नये नये 
कबीलों और उपसाषाओं की उत्पत्ति अमरीका में हुई है---और शायद आज 
तक सी यह निर्मोण एकदम रुक नहीं गया हैं | जब दो दुबे क़वीले आपस 

- सें मिल कर एक होते हैँ तो अपवाद स्वहप यह देखने को मिलता हैं कि 
निकट संबंधी दो उपभाषाओं का प्रयोग एक ही क़बीछे में करते हैं! साधारण 
रूप से इस. समय अमरीछा में क़्वीलों को संख्या २००० से कम हे...) 

४ ह ( परिवार दी उत्पत्ति ) 


ए्ट 


+ 





प्रस्थान करते हुए सणों को चरागाहों -- और ऐसा स्थान जहाँ पर वे पद्चु घन 

की वृद्धि कर सकें -- को खोजने के समय में झात्रु गणों से युद्ध करना पड़ता था । देव-गण 
द्वारा लछड़े गये ऐसे युद्धों का वर्णन ऋगचेंद में अनेक स्थलों पर किया गया है। 
सहासारत के आदि पवे में, दंशावली की कथाओं सें, और धार्मिक कथाओं की सृष्टि 
विषयक कहानियों में विभिन्न गणों के बीच अविराम चलते हुए युद्धों का वर्णन है । 
यह युद्ध अदिति, चनु, रद, बीस, दिति आदि गणों के वीच चला करता था। इनमें 
बहुत से चुद्धर॒त प्राचीचतस गण ऐसे हैं जिनका नाम उनकी म्राता के अनुसार है । 


हिल 


परन्तु वे युद्ध गवेद के काल में हुए -- विद्येपतया वह युद्ध जो उन दस राजाओं 
के बीच में हुआ था जिनका नाम “ सुदास ” और “ दिवोदास ? के अनुरप पड़ था -- 
वह पितृ-सत्ता के आधिपत्य में आए हुए गणों का युद्ध था । स्पष्ट रूप से ये युद्ध उस 
समय हुए थे जब माता के आधिपत्य को उखाड़ फ्रेंका गया था । और पित्तृसत्ता, 
निजी संपत्ति, दासता और वरगग-संघर्ष क्री ओर अम्नसर हो रही थी। यहाँ तक 
कि पितृ-सत्ता तक के युग में जिदने युद्ध होते थे उनकी यह विशेषता थी क्रि 
थें बुद्ध एक गण के दूसरे गण के साथ अथवा एक गण-समृह के दूसरे गण-समृह के 
साथ होते थे। दूसरी विशेषता बह थी कि थे युद्ध पद्च, जछझ, तथा चरागाह के 
लिए होते थे | तीसरी विशेषता यह थी कि आर्यों के झत्रु जो अछर, देंत्य, राक्षस, 
तथा अहि और दास कहलाते थे बे सी यज्ञ-प्रणाली के गोत्र संगठनों में रहते थे | यह 
यथार्थ इस वात से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनका वर्णन करते हुए यह दिखाया गया 
है कि वे अपनी अभ्रि से यज्ञ करते थे, पर गलत पद्धति से करते थे, वे गलत मंतर 
पढ़ते थे। इसलिए जो फल उनकी मिलता था वह भी गलत होता था । परन्तु ऐसा 
सत देवों का था। चौथी विशेवता यह थी कि यद्ध का परिचालन और दट में मिली 
हुई वस्तु का प्रबंध या वितरण विश्येष रूप से गण-पद्धति के अनुसार होना था। 
जीत की संपत्ति को न तो एक वर्ग आत्मसात्‌ कर सकता था और न वर्ग शासन सत्ता 


की भाड़े पर रखी हुई फ्रोज और उसके नायक ही उसे अपने अधिकार में ऋर सकते 
थे, जेसा कि एक वर्ग के शासन 


शासन में होता है । 
हम यह नहीं जानते कि 
माता 


जो अपनी उत्पत्ति समान माताओं 
प्र 


रण । 


। 
|” १. ३॥ ४ 
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हों पर आर कितने समय तक ये गोन्न अथवा गण 


25० 


दात, आदात, दछु, वसे, कट , विनता, भाड़ तेंथा 
समि 


दा 


अन्य नारियों से मानते थे और जो आदिम साम्य संघ की व्यवस्था में रहते थे 
आये के इतिहास और चुद्धों में सम्मिलित हुए थे । हम केवल इतना ही कह सकते 
हैं कि थे गण साम्य संघ में रहते थे जिनका आधार उत्पादन की सामहिक पद्धति 


थी। यद्यपि साधारण धर्म कथाओं मे इन देवताओं को अमरता, सर्व-च्यापऋता, दिशव 
को रचने और घ्यंस करने की शक्ति सांप दी गई थी फिर भी यह वात कि मनुष्य दे 
ही तरह का उनका अस्तित्व घा न तो छिपा हुआ था आर न भला ही जा सकता 
था । अथवबे बेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवता मरणशील हूं । . उसी 





हित हम 


थर्वेचिंद: ११-७०-१९, ४-१ १-६. 


कम 


प्रकार से शतपथ ब्राह्मण भी उनको मरणशीलों के वर्ग में रखता है। और ऐतरेय 
आह्ञण इन्द्र, अग्नि और प्रजापति को मरणशीलों की कोटि में गिनता है । 


वे केवछ मरणशील जीव ही नहीं हैं वरन्‌ यह वात विज्ञेष रूप से कही गई है कि 
उनका सामाजिक संगठन “शण ” रूप में था। वसु के कबीले में आठ गण, रुद्र के ग्यारह 
गण, मरुत्‌ के इक्कीस गण, आदित्य के बारह गण तथा ऋभुस्‌ के तीन गण थे, आदि । देव 
शणों का विभाजन होता रहा और वे अनेक गोत्रों में फेठते गये । समय के बीतने के 
साथ साथ वे सगे संबंधों से इतना दूर होते गये और उनकी उपभाषाएँ इतनी भिन्न 
होती गई कि आपस में वे एक दूसरे के शत्रु हो गये | फिर वे पश्ु और धन के लिए 
पेरस्पर युद्ध करने छगे। इस प्रकार के शत्रु गण -- पुरदेव, मुरदेव, शिइनदेव, शरदेंव 
आदि थे । ऋगवेद में देव गण और पणिस्‌ के बीच एक बड़े युद्ध की ओर संकेत किया 
गया है । पणिस्‌ ने देव गण की गायों को चुरा लिया था। इस युद्ध में देव-गण 
का नेतृत्व करने वाली एक नारी थी जिसका नाम शरामा था। देवों को वह नदियाँ 
और जंगल पार कराती हुई ले गई थी और पणिस्‌ को उसने खोज निकाला था । 
तब युद्ध छुझ हुआ। देव और असुर के युद्ध के वारे में धर्म कथाओं में यह मत भी. 
दिया गया है कि एंकर समय में थे दोनों एक ही गण के सदस्य थे | 


ह हम पहले देख चुके हैं कि अपनी शान्तिकालीन अर्थ व्यवस्था में साम्य संघ 
के प्रमुख कार्य को करने वालों को अध्व्यु तथा “होता ” कहा जाता था । गण संघ में 
थे प्रमुख काम करने वाढे आधुनिक अफ़सरों की भांति नहीं होते थे। आधुनिक 
वर्ग शासन के अऊकसरों की भांति विशेवाधिकारी, पद से न हटाये जाने योग्य 
समाज से उच्च्च स्थान पाए हुए और चेतन पर रखे हुए वेसे अधिकारी वे नहीं होते 
थे --- जिनका काम शोषक वर्ग के मुनाफ़े के लिए उत्पादन का परिचालन करना होता 
है। वे स्वयं उत्पादन करने वाले होते थे। साम्य संध्र के परिश्रम का 
परिचालन करने के लिए उनको चुना जाता था। जव तक सम्पत्ति के 
वेंटवारे में भेद नहीं पड़ गया तव॒ तक सामाजिक उत्पादन में से वे 
सव सदस्यों की ही भांति वराबर का भाग पाते थे.। 


- जैसा शान्तिकालीन अथ व्यवस्था में होता था वैसा ही युद्धकालीन व्यवस्था में 

भी होता था। कई सामलों में अन्न का उत्पादन और युद्ध एक वस्तु के द्योतक हो जाया 

. करते थें। यह समानता यहां तक हो जाती थी कि संस्कृत भाषा का एक झब्द्‌ 
* गविष्टि” का अर्थ “युद्ध ” भी है और “ गायों ? को पाने के लिए एक “ छोटा यज्ञ ” भी 
है। साम्य संघ का पूरा संगठन हथियारबंद होता था ॥ उस युग में कोई श्रम-विभाजन 
या सामाजिक विभाजन नहीं हुआ था इसलिए पूरे साम्य संघ को युद्ध में भाग लेना 
पड़ता था-- यद्यपि पुरुष ही इन युद्धों में लड़ते थे। प्राचीन समय में स्वभावतया वही 

. विज्ञेप व्यक्ति जो अध्वर्यु वन कर यज्ञ का परिचालन करता था, युद्ध का भी परिचालन 
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करता था। कारण स्पष्ट है क्रि उन दिनों में ग्रारंसिक आयों के बीच हम कोई ऐसा 
विभाजन नहीं पाते जिससे युद्ध के परिचालन या शान्तिव्यवस्था के परिचालन में मेद 
किया जा सके जैसा कि बाद के युग में क्षत्रिय राजा और त्राह्मण पुरोहित के बीच 
मेद किया गया था। इसलिए प्राचीन-तम युग में हम बद्मन के नेता और विख्यात 
योद्धाओं के हप में ब्राह्मणों को पाते हैं। यह ब्रह्मन्‌ पहले सामूहिक संगठन में वंधा 
हुआ था -- बाद में इन ब्राह्मण नेताओं का विशेष काम केवल यज्ञ का विधि-कर्म करना 
ही रह गया था। 

जिस तरह से अधे वन्य अवस्था में रहने वाले सभी जातियों के लोग ह 
सामूहिक क्रियाशीलता, वस्तु या वातावरण को देवत्व सॉप देते थे ओर धामिक 
अनुष्टान की प्रतिष्ठा उनको देते थे, उसी तरह से आये लेषा भी करते थे। 
जब ब्रह्मन्‌ या गण साम्य संघ किसी को अपने युद्ध का परिचालक या नेता चुनता था 
तो बह त्रन्मनस्पति, बृहस्पति और गणपति हो जाया करता था। अछुरों के विरोध में 
युद्ध करते समय दवताओं को मंत्रणा देने वाला सबसे अधिक योग्य ओर विद्वान व्यक्ति 
चुहस्पति कहलाता था। हिन्दुओं में गणपति आज भी देवता के स्वरुप में वर्तमान 
हैं --- जिनका आहयान हर काम के प्रारंभ में किया जाता है। इन तीनों नामों का अर्थ 
मुख्य-व्यक्ति या सरदार है जो साम्य संघ का नेतृत्व करता था और युद्ध तथा शान्ति 
व्यवस्था में अपने गण संघ को आगे ले जाता था। गण संघ के प्रतिनिधि और नेता 
होने के कारण साम्य संघ अपने सामूहिक उत्पादन में से उनको हवि ( यज्ञ-भाग ) देता 
था, जिससे वें जीवित रहते थे। और उनका आहवान इसलिए किया जाता था कि वे 
शत्रुओं का नाश कर गण संघ की धन की ओर छे जायें। गणपत्ति अथर्व शीर्ष में गण 
के प्रतिनिधि या नेता का वर्णन लिखा मिलता है । वे लाल रंग का वच्र पहनते थे, उनके 
पास एक पाश होता था (रस्सी का वह फेँदा जिसको दुश्मन पर फेंकते थे और 
फंदे में फैंसी कर उसको सार डालते थे -- अनु ०)। उनके पास तीन नोकों का एक 
त्रिशुल् या भाला, तथा हाथी का एक्र बड़ा दाँत होता था, जिनसे वे अपने शत्रुओं से 
लड़ते थे। युद्ध के वाद जब गण अपने शत्रु को हरा देते थे तब पराजित शत्रु के 
पश्चुओं तथा अन्य घनों पर वे अधिकार कर छेते थे; नारियों और बच्चों को पकड़ 
लेते थे तथा युद्ध के वन्दियों को बॉघ कर वे सव लोग अपने गण निवास में 
लौट आते थे | 

अब गणपति को एक काम और करना पड़ता था । युद्ध के बाद मिली हुई संपत्ति 
किसी व्यक्ति की न होकर पूरे गण की संपत्ति होती थी। ऐसी सामग्री जिसका उपभोग 
सब लोग कर सकते थे उसका वितरण किया जाता था। गण छोग अपने गणपति के 
वितरण होनेवाले धन के साथ केन्द्र की वेदी (असन्दी ) पर चेठने के लिये बाते थे । 
इस अवसर पर सहभोज होता था और आनन्द मनाया जाता था। योद्धाओं, सफल 
नेताओं और गण की स्तुति की जाती थी --- वह गणपति है, वह प्रियपति है और 
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निधिपति है| इस प्रकार से विजय में पाई हुई संपत्ति का वैंटवारा गण के सहभोज के . 
समय गणपति की देखरेख में होता था। 


अम्नि और साम्य संघ के सहमोज में सबसे पहला पत्रित्र भोजन वह अर 
होता था जिसने दात्रु के क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश किया था | अद्वमेत्र यज्ञ का वही 
प्रमुख अरब था। पहले उसको नहलाया जाता था-- फिर सब लोगों को उसके दशेन 
कराये जाते थे। बाद में उसे वलि के खम्से से वॉब दिया जाता था। 


लेकिन उसको मारने के पहले गण के सदस्य साधारण मास और सरा का 
: सेवन करते थे जिसके वाद नर और नारियाँ मिल कर श्रंगार रस से भरा (यौन-संवंधी ) 
नृत्य करते थे । इस नृत्य का नेतृत्व गणपति से करने को कहा जाता था । गण-युग की प्रथा 
के अनुसार यूथ-यौन संबंधों के साथ सहभोज सम्पन्न होता था। 


इस श्रृंगार नृत्य में थोड़ी सी विषमता भी आ जाती थी; और विषमता का कारण 
वे नई नारियोँ होती थीं जो पराजित गण से बन्दिनी के रूप में छाई गई थीं । युद्ध में 
जीती गई अन्य वस्तुओं की भौति वे संघ के लिए एक भेंट की वस्तु होती थीं | गण 
की मूल पत्नियों की भौति यूथ-विवाह के अधिकार के अन्तर्गत इन नारियों को भी गण में - 
सम्मिलित कर लिया जाता था। नये सौन्दयों के साथ इस प्रतियोगिता में गण की मूल 
पत्नियों ( गणिका ) की ओर कोई ध्यान नहीं देता था और वे अकेली रह जाती थीं । 
अपने प्रति पुरुषों की इस अवहेलना के कारण नारियाँ जिस प्रकार से विलाप करती 
थीं उसको यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता। छझुक्ल यजुर्वेद के ' क्षत्त-पलगली-संवाद * 
में इस विछाप का वर्णन किया गया है। यह विलाप यज्ञ कर्म-कांड का एक अंश 
है और ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसको आज बहुत अधिक अद्लील समझा 
जायगा --- पर उन दिनों में वह पवित्र और उचित माना जाता था । 


इस सहसोज और नारियों को गण में मिलाने के वाद गण के पास दो और 
काम शेष रह जाते थे -- एक पुरुष-मेघ और दूसरा ब्रह्म-मेत्र । पुरुष मेथ में थे युद्ध- 
बंदियों की हत्या करते थे। ब्रह्ममेव के अन्तगंत वे शत्रों का क्रिया-कर्म करते थे । 
विक्रास की प्रथम अवस्थाओं में प्रकृति या अविकसित औज्ञारों के कारण संघ की 
उत्पादन-शक्ति ऐसी नहीं थी कि उत्पादन करने वाला इतना पैदा कर सके जो उसकी 
श्रमशक्ति का -स्थान ले और कुछ अतिरिक्त उत्पादन भी करें | इसलिए इस अवस्था 
में सामाजिक-व्यवस्था के अन्द्र दासों को शामिल करना नहीं हो सकता था जिनसे 
कि स्वामी के सुनाक्रे के लिए काम लिया जा सके | युद्ध में जब शत्रुओं को बंदी 
' बनाया जाता था तो उनमें से कुछ तो व्यक्तिगत वीरता, कुछ सौन्दर्य तथा कुछ कलछा- 
कौशल या वैद्यक में निपुण होने के कारण गण में शामिल कर लिए जाते थे । सम्मिलित 
होने के वाद वे पूरी तरह से गण के सदस्य और संबंधी हो जाते थे | लेकिन उन छोगों 
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का क्‍या होता था जिनको साम्य संघ की उस छोटी आर्थिक व्यवस्था सें छोई स्थान 
नहीं मिल सकता था? इतने सारे आदमियों को वह गण केंसे पाता £ परिश्रम 
द्वारा अधिक फल की प्राप्ति तो हो नहीं सकती थी। इसलिए उनकी हलवा कर दी 
जाती थी। वे साम्य-संघ के शत्रु समझे जाते थे। और पुरुपमेत्र के द्वारा 
उनको शक्तिशाली अम्नि में वलिदान कर दिया जाता था। पुरुपमेध नर-मांस 
भक्षण का अवशेष नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इतिहास के बहुत प्राचीन 
काल में आरयों को सोजन की कमी और उत्पादन-शक्तियों की दरिद्रता के कारण 
नर-सांस भक्षण की अवस्था से पार होना पड्ठा होगा। अगर पुरुपसेध, नर-मांस 
भक्षण का अवद्येपष होता तो इसके विधि-कर्म में किसी रुप में मरे हुए लोगों 
को खाने की क्रिया की ओर भी संकेत किया जाता--जैंसा कि हर विधि कम में 
किया जाता है।पर इस विधि कर्म में हम ऐसी कोई विधि नहीं पाते हैं। इस यज्ञ 
की जो विधि आज मिलती है, वह इस प्रकार है कि इस यज्ञ में बलि-पश्चुओं को 
बाँधने के लिए ग्यारह यूप (खम्मे ) होते हैं। यज्ञ के तीसरे दिन सच वैये पद्चुओं 
को प्रथा के अनुसार मार डालते हँ। तब पुरुषों की वारी आती है। उनको नर-पद्च 
कहा जाता है। वे ग्यारह यूपों ( खम्मों ) के बीच में खड़ें होते हैं। विभिन्न देवों को 
उनझी सेंट चढ़ाई जाती है। यज्ञ का सर्वोच्च पुरोहित जिसको ब्रह्म कहते हैं, पुरुष 
-सूक्त से ऋचाएँ पढ़ता हुआ एक जछती हुई रूकई को हाथ में लेकर उनेके चारों 
ओर तीन वार घुमाता है। इसके वाद वे सब छोड़ दिये जाते हैं और उनमें से 
कोई भी मारा नहीं जाता | जबकि यथार्थ ने अप्रि के अन्दर उनके शरीर के माँस 
की आहति दी जाती होगी -- विधि कर्म में उसके मांस के बदले घी डाला जाता है | 


उन बलि होने वालों के चारों ओर अम्नि घुमाने ओर उनके अर्पित करने से यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि किसी समय में उनको मार कर आय में डाल दिया जाता 
था| पर वर्तमान विधि में वे मारे नहीं जाते वरन्‌ छोड़ दिए जाते हूँ | ऐसा क्‍यों 
होता है ? यह इसलिए तो नहीं होता कि आयों का स्वभाव कोमल या झदुल हो गया 
था। बाद की व्यवस्था में जिनके नियमों ने सबसे छोटे अपराध के लिए नर और 
नारियों को बेंत से पीटना, विक्रढांग करना ओर सर काट लेने तक का आदेश दिया 
था, और जिन्होंने अनायों के साथ युद्ध करने में हज़ारों मरुष्यों को मारा था, वे आये 
यकायकर सानवतावादी वन कर इन नरपञ्ुओं को मारने ओर खाने पर कंसे रोक लगा 
सकते थे ? इसकी सीधी वजह यह है कि यज्ञ की यह विधि उस युग की है जब 
युद्ध-बन्दियों को मारा नहीं जाता था, वरन्‌ उनको दास बना लिया जाताथा। 
सामाजिक कौशल समुन्नत हो चुका था और मनुष्य के परिश्रम में इतनी दाक्ति आ 
गई थी कि वह अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन कर सकता था। स्वासी के लिए 
परिश्रम का मूल्य बढ़ने रूगा था। परिश्रम के लिए वे जीविन मनुष्यों को अपना दास 
बना कर रखते थे। उनकी शव वना कर अभि दव को सॉपना उस अवस्था से शाखन 
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होता । युद्ध वंदियों की हत्या करना एक व्यथता हो गई थी। आया के लिए यथाये- 
रूप में यह अहितकर थी। तब उन्होंने उनको दास बनाना आरंभ कर दि्या। दास 
पद्धति बहुत हितकर सिद्ध हुईं | जब स्वतंत्रता और समानता के आधार पर टिका 
हुआ आयें का समाज छिन्न-भिन्न हो गया तो दास प्रथा उस समाज में स्थापित 
ही गई 


लेकिन यह परिवतेन वाद में हुआ था। इसके हो जाने से पुरुषमेध का मूल-तत्व 
ही वदछ गया। पहले गण के वंदियों की हत्या करना इस विधि का उद्देश्य था| इस 
सत्य का पता यथार्थ रूप में इस वात से लगता है कि वर्तमान विधि के अनुसार नरों' 
की भेंट पुरुष-सूक्त की ऋचारओं के पाठ के साथ होती थी। इस सूक्त की रचना आये 
गणों के दास-विवान के अन्तंगेत बाद में हुई थी। उस समय आर्यों के समाज में 
चर्ण, दास, व्यक्तिगत संपत्ति ओर शासन-सत्ता का जन्म हो चुका था। इसको ओर 
हम आगे ध्यान दढूंगे। 


लेकित इस विधि के वाद एक्र विधि और वाक्की रह जाती थी । युद्ध में मरे. 
हुए लोगों का प्रबंध केसे किया जाय? जिम प्रकार से साधारण शवों का - कर्म-कांड 
क्रिया जाता था, इसमें भी उससे भिन्न और कोई विशेषता नहीं होतीं थी । शव को 
जलाने की क्रिया--चाहे युद्ध में या शांतिकाल में हो --कोई व्यक्तिगत विधि नहीं 
थी जेंसा कि कुछ लेखक कहते हैं । यह भी एक्र यज्ञ की विधि है और इसको ब्रह्म- 
सेध के सार्थक नाम से पुकारा जाता था। वर्तमान विधि कर्म का यह कहना है कि 
वह व्यक्ति जिसने अम्नि-होत्र को स्वीकार कर लिया है, जब म॒त्यु को प्राप्त होता है तो 
उसका संस्कार श्रौत विधि (प्राचीन वैदिक विधि ) के अनुसार होना चाहिए -- इसी 
को ब्रह्ममेघ कहते हैं । और दूसरे मनुष्यों के शवों का संस्कार परवर्ती रुछतिं-विधि 
के अनुसार होना चाहिए। उस दशा में वे उसको पितन-मेत्र कहते थे। स्मृति की 
विधियों का जन्म वहुत बाद में हुआ था। प्राचीन यज्ञ पद्धति के समाज में 
'पूरा साम्य संघ या गण अम्नि-होत्‌ होता था। इसलिए प्रत्पेक झुत्यु सम्पूर्ण साम्य 
संघ के लिए ब्रह्ममेघ मानी जाती थी । मरता हुआ व्यक्ति संबंधी होने के नाते पूरे 
साम्य संघ या ब्रह्मन्‌ का एक अंग होता था। उसकी मृत्यु गण की भी आंशिक-मसृत्यु 
होती थी। यह एक सार्वजनिक विधि थी | इस मेध में सम्पूर्ण ब्रह्मन्‌ का सम्मिलित 
होना आवश्यक होता था। 


घर 


कुछ आलोचक ऐसे हैं जो इस सत्य को नहीं मानते कि अधे वन्य अवस्था को 
पार करती हुई अन्य जातियों के समान आरयों का संगठन गण रूप में था। वे इसके 
लिए यह प्रमाण देते हैं कि गण की जो परिभाषा मॉरगेन ने दी है उसके अनुसार 
प्रत्येक गण के' पास अपने झात्रों का दाह संस्कार करने के लिए एक स्मशान भूमि 


४. करंदीकर--“ हिन्दू एक्जोगेमी” (हिन्डुओं का दूसरे गणों के साथ विवाह) । 





है जिसका अर्थ “ बॉटना या विभाजन करना ” है। इस तरह से इस कर्म में “ दया” 
या “ ऋतज्ञता ” कहीं पर भी नहीं प्रकट होती है । 


जब साम्य संघ और सामूहिक संपत्ति का नाश हो गया, जब युद्ध राजाओं और 
क्षत्रिय जाति का विज्वेब काम बन गया, जब इन क्षत्रियों के अपने घरों में संपत्ति जमा 
'होने लगी, जबकि युद्ध में पाई हुईं संपत्ति पर प्राचीन काल की तरह पूरे गण का 
अधिकार न मान कर केवल राजा का और शासक-बंग का ही अधिकार माना जाने 
लगा, तब सव. लोगों के द्वारा युद्ध में जीती गई संपत्ति को वॉटना अनिवाय सामाजिक 
कम अथवा युद्ध के सेनानी गणपति का कतेव्य ( धर्म ) नहीं रह गया । वह राजा या 
शासक वगे के लिए एक व्यक्तिगत धर्म ही रह गया । अगर वे इसको वॉटते थे 
तो यह पुण्य कहा जाता था। साधारण लछोगों के दिमाग में इस दानम्‌ का संवंध युद्ध के 
सेनानी के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था कि पुरवर्ती समय में अगर कोई राजा 
दान नहीं करता थां तो वह बुरा राजा माना जाता था। लेकिन अगर राजा यह दानम्‌ 
या वितरण न करता तो साधारण लोगों के पास ऐसा कोई अधिकार या शक्ति नहीं 
थी जिससे वह राजा को वैसा करने के लिए वाध्य कर सके । उस समय तक सामान्य लोगों 
'को निहत्था करके दवा दिया गया था ओर एक वर्ग पूरे समाज पर शासन करने लगा था । 
राजाओं और क्षत्रियों के लिए “दानम्र्‌? अब एक ऐच्छिक पुण्यकर्म या उनकी दया 
मात्र ही रह गया था | उसकी यह पुरानी विशेषता कि यह सब लोगों में बरावर वॉटी 
जायगी छप्त हो गई थी । दान करनेवाले की इच्छा पर यह वात निर्भर थी कि वह 
दान देने के लिए किस को चुनें। शासक वर्ग अपने सहयोगियों को ही छनता था 
और उन्हें दान के द्वारा, अन्य छोगों के मूल्य पर धनी ओर वेभवशाली वना 
देता था । इसलिए अच्छे ओर बुरे दान का सवार भी उठ खड़ा हो गया । और इस 
वात पर नेतिक और आचारिक दृष्टि से विवाद होने छगगा ( जैसा गीता में है ) कि दान 
के लिए कौन सा देश, काल, और पात्र उपयुक्त है? (दान का गौरव देश, काल और 
शात्र द्वारा ही निधोरित किया जाता था। अगर देश, काल और पात्र गलत हैं तो उस 
दान के द्वारा पाप ओर यदि वे ठीक हैं तो पुण्य उत्पन्न होगा ।) साम्य संघ के युग में 
इस प्रकार के विवादों के लिए कोई स्थान नहीं था। साम्य संघ में “ दान पर पहला 
अधिकार वृद्ध-विकलांग ( रंगड़े, छले, अंधे आदि ), डुवेल रोगियों का होता था। पर, 
जब निर्जी संपत्ति और वर्ग-शासन का उदय हुआ तो “दान ” का अर्थ ही उल्टा हो 
गया | पहले तो दान, समाज के -भावी संकट से रक्षा का एक उपाय था । लेकिन वाद 
में उसके द्वारा “ ब्राह्मण और क्षत्रिय ” जो उस समय के शासक-वर्ग थे, उससे धनी और 
वैभवश्ञाली होने लगे । 
:..- गण-साम्य संघ द्वारा उत्पादित अथवा युद्ध में जीते गये धन का वितरण करना 
अज्ञं पद्धति का एक अंग था। इसीलिये यज्ञ और दान को अलग अलग नहीं किया जा 
सकता | यथार्थ में दान ओर हचन सामूहिक वितरण की एक पद्धति थी 
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फैसका अस्तित्व यज्ञ के सामूहिक उत्पादन की अवस्था सें था| छेकिन 
चाद में, निजी संपति और वर्ग-शासन में दान और हवन सामाजिक उत्पादन को 
निजी अधिकार में लाने के लिए साधन-मात्र रह गये । 

उन सफल युद्धों की यादगार जिसका नेतृत्व वीर और निषुण गणपति करते 
थे, गणों में इस आधार पर बहुत दिनों तक जीवित रहती थी कि उसमें कितनी 
बस्तुएँ प्राप्त हुई थीं? और कितनी अधिक नारियाँ गण में युद्ध के सेनानी द्वारा 
सम्मिलित की गई थीं? इन यादगारों को दानसूक्तों में लिखा गया है जो हमारे 
प्राचीन प्रामाणिक्त लेखों का एक साग है। इस प्रकार से दान-सृक्तों का जन्म हुआ था । 

जब दान साम्य संत्र की यज्ञ का एक अंग नहीं रह गया और केवल राजाओं 
तथा शासक वर्गों की अपनी वस्तु वन गया तव सी “ दान ? के वियपय में लिखना बंद 
नहीं हुआ। दान-छेख फिर भी चलते ही रहे | उस काल में दान-लेखों को लिखने वाला 
पुरोहित था जो राजा के द्रवार में रहता हुआ उसका निजी दान-पात्र था लेकिन वेद 
साहिल्ल के विद्वानों ( जेल्डिन वर्ग, विन्टर नीत्स, केतकर आदि ) ने यज्ञ की अन्य 
विधियों की भौति दान के अर्थ और उद्देश्य को पूरी तरह से गलत रुप में समझा है। 
इसलिए दानसूक्त और उनके दृश्शा ऋषियों के विषय में भी उनकी गलत धारणा बन 
गई है। अत्तरव वे उन ऋषियों को राजाओं द्वारा किराये पर रखे गये व्यक्ति बताते हैं । 

बेद में लिखे हुए अपने मूल रूप में दान सृक्त--वाद के ढुप वाले नहीं---सामाजिऋ 
उत्पादन और वितरण के असिन्न अंग थे, अथवा साम्य संघ की ओर से किये हुए 
सामाजिक कर्तव्य थे । वितरण ओर रछुति में पूरा साम्य संघ भाग लेता था । इसलिए 
उसके दृश् पुरोहित ऋषियों को दानसृक्त लिखने की प्रेरणा मिलती थी । वे उस 
व्रिजय के विषय में गीत गाते थे । गणपति की वीरता और बुद्धिमत्ता दी स्तुति करते 
थे। और दान फे सामूहिक आनन्द को व्यक्त करते थे । यह परंपरा चलती रही और 
राजा की नई शासन-सत्ता को ध्यान उस ओर वाद में गया । तब निजी संपत्ति ओर 
दासता का उदय हो चुका था । यज्ञ-पद्धति के मूल-ततल्ों का जब अन्त हो गया और 
शोपकों की शासन सत्ता सिंहासन पर वेठी तब “ दानसूक्त ” एक व्यवस्था के रूप 
में नहीं रह गया था । 

हुतशेव अथवा हवन का जो वितरण गण में होता था उसमें भी उसी के 
अनुसार परिवर्तन आ गया । पहले ऐसा था कि जो कुछ भोजन उत्पन्न होता, उसको 
सब लोगों में बिना किसी भेद-साव के उपभोग के लिए बौटा जाता था। सत्र के 
निग्रम इसकी आज्ञा देते थे। उन दिनों में यह प्रइन ही नहीं उठता था छि कोई 
अकेला ग्रहस्थ अपनी अप्नि के ऊपर अपने लिए ही अपना भोजन अलग पकाग । उन 
दिनों “अपनत्व ” और “अपनी वस्तु” का अस्तित्व ही नहीं था। जब निर्जः 
संपत्ति और ग्रहस्थियों का उदय हुआ तब भी यज्ञ का यह नियम जीवित रहने की चेश 
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कर रहा था | लेकिन यह नियम केवल उन्हीं लोगों के पास सजीव रहा जो ग्रृहस्थ 
नहीं थे और जिनके पास संपत्ति नहीं थी । इस प्रकार के निधन सन्यासी व्यक्तिगत 
ग्ृहस्थों के चारों ओर घूमा करते थे। इस प्रकार से उस नेतिक आचार का जन्म 
हुआ जिसके अनुसार जो कोई भी --- उन लोगों को ध्यान में बिना रखे हुए जो आसपास 
रहते- हैं और जिनके पास भोजन की सामग्री नहीं है --- “ केवल अपने लिए भोजन पकाता 
था वह अन्न न खाकर पाप खाता है ।# यह कह कर उसकी निंदा की जाती थी । 
लेकिन ऐसी निन्‍्दा पर निजी संपत्ति और उसका वगे हंसता था-- “ यह तो साम्य 
सेघ की नेतिकता के ग्रेत के मुख से निकली हुई निंदा है ! ! ” 

जिस प्रकार गण संघ के अथवा गण संघ के सेनानी के “दान” विषयक 
अधिकार और कतेव्य नग्रे वे समाज में आकर क्षत्रिय या राजा को मिल गये थे, उसी 
प्रकार ब्रह्मन यानी पूरे साम्य संघ का यह अधिकार --- कि वह “ दान ” का वितरण 
कराये और वह (दान ) स्वयं उसको ही मिले (हवन या हुतशेय के विषय में 
भी उस ब्रह्मन्‌ का यह अधिकार था)--नए वर्ग समाज में शासक वर्ग के 
दूसरे अंग को यानी ब्राह्मण को मिल गया। बाह्यण यज्ञ-विधि को करने और 
जानने वाले थे। वे वेदों के और उप्तसे उत्पन्न बौद्धिक ज्ञान के उत्तराधिकारी भी थे । 
उनके हाथों में: दान लेने का यह अधिक्रार आ गया। ब्राह्मणों ने अपने को प्राचीन 
ब्रह्मर्‌ अयवा संपूर्ण साम्य संघ का उत्तराधिकारी वना लिया । और इस प्रकार पूरे 
दान था हवन को लेने वाले वे ही बन गये । 


इस तरह उत्पादन के संबंधों के अनुरूप साम्य संघ ने अपनी विचारधारा 
आर उसके रूपों की रचना की थी। लेकिन जब साम्थ संघ आर प्राकृतिक विधान के 
अनुरूप संपत्ति या घन छिन्न-मिन्न हो गया तब भी प्राचीन विचारधारा और उसके 
नेतिक मूल्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहे। इस विचारधारा को नये वर्गों ने 
अपने अपने वर्गों के हित के लिए अपनी शैली में अपता लिया और डनका उपयोग 
करते रहे। निजी संपत्ति और वर्ग समाज के उदय होने के साथ साथ आर्यों के समाज 
ने शीघ्र ही देखा कि आचार-शात्र का एक नियम --- जो सामूहिकतावादी व्यवस्था में 
सबके हितों को साथता हुआ भ्रुखमरी से सबकी रक्षा करने की और सांम्य संघ के हर 
सदस्य के बीच वरावर वरावर चैँंटवारे की शर्ते था--- आचार शझाजऊ्र का वही नियम बरसे 
समाज में आकर किस प्रकार से अपने विरोधी रूप में प्रकट हुआ ? किस ग्रकार से वही 
“नियम उत्पीड़न, एकाधिपत्य, थोड़े से शोषकों के वर्ग के पास संपत्ति के संचय कराने में 
सहायक हुआ? किस प्रकार से वही नियम वहुसंख्यक श्रमिकों, दुवलों, रोगियों, ब्रद्धों, 
दरिद्रों और असंख्य गरीब ग्रहस्थों, नये कलिय॒ग की संस्कृति में दासों और चाकरों के 
“लिए.मुंखमरी का कारण वन गया £ 


# भुजतें ते त्वध॑ पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्‌ | गीता, अध्याय ३-१३ 


घप्‌्ण्ट 


अध्याय <८ 


[॥9 जी 


वर्णों, निजी सम्पाति और वर्गों का उदय 


बेंद और महाकाव्यों के साहित्य की सहायता से हमने यह देखा कि किस 
प्रकार से आये-जाति ने समूहगत परिश्रम और जीवन के द्वारा प्रगति करते हुए 
उत्पादन के नये साधनों का यानी अप्नि और पद्ु पाऊन का आविष्कार किया जिनसे 
उसकी उत्पादन शक्ति के विकास के लिए स्थिरता और प्रगति की स्थापना हो सकी। 

लेकिन उत्पादन शक्तियाँ कमी सी अचल नहीं रह सकतीं। विक्रास का मार्ग 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। इसका प्रभाव 
सामाजिक संगठन, मनुष्य के जीवन और उसकी विचारधारा पर पड़ा। 

आये लोग अपने भाई सेमिटी, तुरानी तथा अन्य यूथों के साथ साथ मानव 
वंश के अन्य लोगों की तुलना में अधिक भाग्यशाली थे, क्योंकि वन्य दशा में ही 
उन्होंने उन मूल्यवान पछुओं को पा लिया था जिनको पाला जा सकता था और 
जिनके सहारे जीवन की यात्रा की जा सकती थी । एशियाई प्रदेश के आरयों के पास 
यह पश्चु-ब्न बहुत अधिक मात्रा में था। अमरीकी प्रदेश के आदिवासियों को यह 
सुविधा प्राप्त नहीं थी। पश्चु पालने और उसके द्वारा संस्कृति का विकास करने का मूल 
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प्रदेश एशिया है । एंगेल्स कहते हैं : 

.“ एशिया के प्रदेश में उन्होंने ऐसे पशुओं को पाया जिनझे पाला जा सकता 
था, और एक वार पालतू बना लेने के बाद उनकी उत्तपत्ति भी की जा सकती 
थी | जंगछी गाय-मैंसों का शिकार करना पड़ता था। लेकिन पालतू गाय-मैंसें 
वर्ष में एक वार एक एक वच्चा और साथ में दूध देते थे। आर्य-सेमिटी और 
संभवतः ठुरानी * आदि अनेक अत्यंत समुन्तत कबीलों ने पहले पशुओं को 
पालने और वाद में उनकी नस्ल बढ़ाने तथा पोषण करने को अपना सबसे मुख्य 

पेशा बना लिया । अध वन्य अवस्था में रहने वाले दूसरे मानव समूहों से इन 
चरागाही कबीलों ने अपने को अलग कर लिया। परिश्रम का यह सबसे 
पहला और महान शुभ विभाजन था । चरागाही कबीलों ने अन्य 





१. ययाति के पांच पुत्रों में ते एक “तुर्वेप? भी था-- जिसका हवाला 
पहले दिया जा चुका है )--एस, ए. डांगे 
सा० ८ १०९ 


अध वन्य अवस्था के लोगों की तुंलना में जीवन की आवश्यक वेंस्तुओं का कैवले 
अधिक उत्पादन ही नहीं वरन्‌ विभिन्न प्रकार की अनेक वस्तुओं का भी उत्पादन 
किया। वे चरागाही कबीलें अन्य लोगों से अच्छे इसी मतलब में नहीं थे कि 
'उनको दूध, दूध से बनाई गई दूसरी वस्तुएँ, तथा बडी माता में मांस प्राप्त था, 
'चल्कि उनके पास खालें, ऊन, वकरियों के वाल, और काते और बंटे हुए धागे 
भी थे जो लगातार कच्चे माल की बढ़ती के साथ साथ मात्रा में बढ़ रहे थे। 
'इस तरह से पहली वार नियमित रूप से विनिमय सम्भव हो सका था । 

“ इसके पहले की अवस्थाओं में केवछ कमी कभी विनिमय संभव था। 
ओजारों ओर हथियारों के बारे में खास निषुणता अल्पकालीन श्रम-विभाजन 
को जन्म देती थी । बहुत सी जगहों पर प्रस्तर युग के अंतिम भाग के युग में 
वर्तमान पत्थर के औब़ारों ? को बनाने वाले छोटे छोटे कारखानों के निश्चित 
अवशेष ( खंडहर ) मिले हैं । जो कारीगर इन छोटे कारखानों में निधुणता या 
योग्यता को प्राप्त करते थे वे पूरी जाति के लिए इन ओऔज़ारों को बनाते थे 
जेसे कि आज भी भारत के जाति-गत गण संगठनों में कारीगर काम करते 
हैं । विकास की इस अवस्था में, कुछ खास सोकों पर गण के भीतर के विनिमय 
को छोड़ कर ओर किसी प्रकार के विनिमय की संभावना नहीं थी । 


जिन वैदिक परंपराओं का वर्णन हम पिछले अध्यायों में कर आये हैं उनके 
द्वारा एंगेल्स की यह वात सत्य ग्रमाणित हो जाती है । इसी अल्प-कालीन श्रम-विभाजन 
ओर यदा-कदा होने वाले विनिमय के कारण वेद साहित्य के बहुत प्राचीन छंदों 
में “ क्रय-विक्रय ” छझव्द का प्रयोग किया गया हैं। परवर्ती ब्राह्मण ओर स्मृति 
काल में होने वाला नियमित व्यापार तब झुरू नहीं हुआ था-- उसके बीज 
उस काल में जरूर उग रहे थे। यद्यपि ओजार बनाने वाले और सिखे-सिखाए 
लोग थे ओर वे पूरे साम्य संघ के लिए काम करते थे, जेंसे इन्द्र के वज्र को 
बनाने वाले फकारीगर अथवा अनेक वार स्तुति किये हुए तक्षण या रथकारों का 
अस्तित्व था, फिर भी आरंभ में आर्यों के साम्य संघ में कोई ऐसा आन्तरिक श्रम - 
विभाजन नहीं था जो उसके सदस्यों को वर्णों में वॉँट देता और हर एक वर्ण का काम 
निश्चित कर देता । वर्णों के निमोण के पहले उनको अपनी जनसंख्या को नये पश्ञु 
धन के आधार पर बढ़ाना, अनेक भाँति को वस्तुओं का उत्पादन करना और अपने 
अन्दर विनिमय का विकास करना आवश्यक था। जब इस अवस्था तक उत्पादन की 
शक्तियों विकसित हो गई तभी वर्णों का अस्तित्व संभव हो सका । 


जैसा माक्स ने कहा है -- निवासियों की संख्या ओर उसड्री सवनता समाज 
में श्रम-विभाजन की आवश्यक शर्ते हैं। एशिया में पद्यु-पालन ने--जिसमें घोड़ा 
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भी शामिल था--वह पूव्ेस्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसके द्वारा आयें के साम्य 
संघ में श्रम का सामाजिक विभाजन संभव हो सका। 


प्रत्येक इतिहासकार और चे हिन्दू ऋषि, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि 
वे वर्णो की उत्पत्ति को अलोकिक शक्ति द्वारा हुआ मानते थे, इस वात को मानते हैं 
कि आरयो के समाज में वर्णो का विभाजन एक ऐतिहासिक प्रगति है और विकास 
की एक विद्येव क्रमदशा में ही उसका उदय हुआ था । पहले आरयो के समाज में वर्ण 
नहीं थे। फिर तीन वर्णो का जन्म हुआ। उनके जन्म का आधार परिश्रम को योग्यता 
ओर उत्पादन के सिवा ओर्‌ कुछ नहीं था। इस वात को सभी 'हिन्दू-शात्रों ने, जहाँ _ 
पर यह विषय आया है, सब स्थानों पर विस्तार के साथ कहा है। 

समाज में श्रम का विभाजन आवश्यकता से और उत्पादन शक्तियों के विकसित 
होने से उत्पन्न होता हैं । जहाँ तक वर्णों की उत्पत्ति का विषय है उसके वारे में प्राचीन 
धार्मिक लेखक कुछ भी कहें, फिर भी वह किसी एक वेदिक ऋषि अथवा देवता दी 
प्रतिमा द्वारा विशेष आविष्कार से उत्पन्न नहीं हुआ था । 


३. भारद्वाज ने श्गु से पूछा कि एक वणे ओर बूसरे बण में क्या अन्तर 
है, क्योंकि रंगों के अन्तर से तो उनमें मेद्‌ नहीं दिखाई देता । अगर रंगों को 
ही वर्णो-का सूचक या दृ् मान लिया जाय तब तो सब वर्ण मिले-जुले 
माल्स होते हैं । काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, सुख, मेहनत आदि 
एक दूसरे को प्रथक-एथक्‌ नहीं करते। तव फिर वर्ण-मेद कैसे संभव हुआ था १ 
भुग ने उत्तर दिया--पहले सब त्रह्मन्‌ था पर वाद में ब्राह्मण अपने कर्म और 
अधिकार के कारण उससे बाहर निकल कर एक वर्ण हो गये । 
भारद्वाज उवाच -- 

ठुर्वे्येस्थ वर्णन यदि वर्णो विभज्यते 
चपां खलछ वणानां दृश्यते वर्ण संकरः । ६ 
कापः क्ोघों भय छोभः शोकश्चिन्ता छुघा श्रमः । 
: सर्वेपां न प्रभवति कस्माद्वर्णो विसज्यत ॥ ७ 
तह क्षरति सर्वेपां कस्मादवर्णो विभज्यते ॥ ८ 
«  आगुरुवाच --- 
न विशेषोस्ति वणोनां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूर्व सट्टा हि कमेभिवेर्णतां गता: ॥ १० । शान्ति पर्व 
इस वियय में गीता भी यही कहती है -- 
चातुवेण्यं मया सश गुण कमे विभागेशः ॥ गीता, अ, ४-१३ । 
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श्रम-विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन काल-माक्स ने इस तरह से किया है: 


. “जिस तरह वस्तु निमोण (]/४7एथ८पा८) में श्रम का विभाजन 
दो विरोधी आरंभ-बिन्दुओं (स्थितियों-अनु० ) से विकसित होकर आगे 
' बढ़ता है, उसी तरह एक समाज सें श्रम-विभाजन और उसके साथ साथ 
व्यक्तियों का किसी एक खास काम या धंधे सें वंधने की प्रवृत्ति सी विकसित 
होती और बढ़ती है | एक क़बीले के अन्द्र प्राकृतिक श्रम-विभाजन उत्पन्न हो 
जाता हैं। इसका आधार लिंग (नर और नारी--अनु० ) और आयु 
( तरुण, बृद्ध आदि --- अनु० ) होते हैं । इसलिए इस श्रम विभाजन का आधार 
भौतिक शरीर अथवा देहिक होता है | जाति के विस्तार, जनसंख्या की बढ़ती 
और खास तौर से अलग अलग. क्रवीलों के संघर्ष तथा एक दूसरे को हरा कर 
पराधीन वनाने के साथ साथ इस श्रम-विभाजन का भी विस्तार हुआ करता 
है । दूसरी ओर, उत्पादन का विनिमय तब शुरू होता है जब अलग अलग 
कुटुम्नम, कबीले और जातियाँ परस्पर संपक में आते हैं । क्योंकि संस्कृति की 
प्रथम अवस्था में व्यक्ति स्वाधीन इकाई नहीं था, केवल कबीले ही एक दूसरे 
से स्वाधीन इकाई हो. कर मिल-जुल सकते थे । अछग अलग जातियों के पास 
अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार उत्पादन के साधन और जीवन चलाने 
की विभिन्न वस्तुएँ थीं। इंसलिए उनकी उत्पादन-पद्धति, जीवन प्रणाली ओर 
उपज में भी भेद होता था । यह भेद अपने आप उत्पन्न हुआ था| इसी भेद 
के कारण जब अछग अलग कवीलछे एक दूसरे के सम्पके में आते थे तो विनिमय 
आवश्यक हो जाता था | भीरे धीरे विनिमय के लिए वस्तुओं का बनाना झुर 
हो गया। उत्पादन के क्षेत्र में विनिमय ने किसी भेद को जन्म नहीं दिया, 
बल्कि जो भेद पहले से (वर्तमान था उसको सम्बंधित करने की चेशा की । इस 
' विनिमय ने उन क़वीलों को एक हद तक एक बड़े समाज की सामूहिक-उत्पादन 
शाखाओं में बदल दिया जो एक दूसरे पर आश्रित रहने छगे। बाद की 
स्थिति में श्रम का सामाजिक विभाजन उन उत्पादन क्षेत्रों के वीच विनिमय से 
उत्पन्न होता है जो मूल रूप में मित्र ओर आपस में स्वाधीन होते थे। पहली 
स्थिति में जहाँ पर श्रम विभाजन देहिक ( भौतिक-शरीर ) आरंभ-विन्डु से 
उत्पन्न हुआ था, वहोँं पर क्रय-वस्तुओं का वाहरी वस्तुओं के विनिमय के 
.. विद्येष कारण के आधार पर पूणे समष्टि का एक अंग समुन्नत होकर पृथक हो - 
' जाता था, ओर फिर वह अंग अपने की उस सीमा तक प्रथक रखता था जहाँ 
पर अनेक भाँति के कामों की एक सत्र में वॉधने वाला संवंध केवल उत्पादन 
की क्रय वस्तुओं का विनिमय होता था। एक स्थिति सें श्रम विभाजन उसको 
११२. 


पराधीन बनाता था जो पहले स्वाधीन था। दूसरी स्थिति में वह उसको 
स्वाधीन बनाता था जो पहले पराधीन था। ” ं 


काल माक्स “की रचना से यह लम्बा उद्धरण इस वात को स्पष्ट करता है कि 
आये जातियों के विकास की प्रथम अवस्था में क्या हुआ होगा ? उत्पादन, काम और 
विशिष्ट परिश्रम की अनेकता के कारण आर्यों के साम्य संघ के अन्द्र श्रम विभाजन गुद्ध 
हुआ। पूरे साम्य संघ के सदस्यों में भेद पड़ने लगा और वे अछय अलग कामों में 
लूग कर वर्णो में विभक्त होने लगे। लेकिन पहली अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति के 
न होने के कारण और उत्पादन के मुख्य साधनों पर सामूहिक अधिकार होने के कारण 
परवर्ती समय की भौति वर्णो में एक दूसरे के प्रति विरोध या शत्रुता नहीं उत्पन्न 
हो सकी। 


आरयो के साम्य संघ में सबसे पहले श्रम का विभाजन तब झुरू हुआ जब यज्ञ 
विधि में विभिन्न ऋत्विजों को, जो पहले एक थें, सत्तरह विभागों में बॉटा 
गया । ऋत्विज्ञों के ये सतरह विभाग यज्ञ-परिश्रम की अनेक शाखाओं का संचालन 
करते थे। लेकिन यह विभाजन अल्प .समय के लिए होता था और इसका आधार 
विनिमय नहीं था, इसलिये आरंभ में वह विभाजन वर्णों का निर्माण नहीं कर सका । 


पीकर विशि 


परन्तु जब गण समाज का विकास हुआ और आशगरों के विभिन्न गणों (वे गण 
जो अपने प्राचीन गणों से तथा अन्य जातियों से उत्पन्न हो कर फैले थे ) में संपर्क 
और संबर्ष होने लगे तव गणों के अतिरिक्त उत्पादन का विनिमय सी प्रारम्भ हो 
शाया। अलग अलग गणों में उत्पन्न विभिन्न वस्तुओं का विनिमय इस प्रकार से संभव 
हुआ | इस विनिसय की माजा जितनी बढ़ती गई और वस्तुओं की मांग सें भी दृद्धि 
होने लगी, उतना हीं प्रत्येक गण के अपने सीतरी उत्पादन में उसका प्रभाव पइने 
लगा । अन्य गणों में जिस वस्तु की मांग अधिक होती थी उस वस्तु के उत्पादन पर 
उसका प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता था। इस प्रकार से उत्पादन की विभिन्नता के द्वारा 
अ.न्तरिक रुप से, और उन उत्पादनों के विनिमय द्वारा बाह्य ढप से समाज में श्रम 
विभाजन स्थिर होने छगा और उसने आर्यो के साम्य संघ में वर्णो को जन्म दिया । 


“ परंतु श्रम विभाजन धीरे धीरे ग्र॒प्त रूप से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयेश 
करता है| यह उत्पादन और स्वाधिकार की सामूहिकता को न कर देता है। 
अम-विभाजन के द्वारा उत्पादन पर व्यक्ति का अधिकार एक सामान्य नियम के 
रूप में बदल जाता है। ओर इससे व्यक्तियों के वीच विनिमय का जन्म होता है ”? 
(एंगेल्स) । इस अवस्था पर एक वार पहुँचते ही निजी संपत्ति जार वर्गों की उत्पत्ति हो 
जाती है। वर्ण अपने को आत्मविरोधी वर्गों में वॉट लेते हैं, और गृह युद्ध अथवा 
चर्ग-युद्ध का आरंभ हो जाता है। आदिम साम्य संघ सदा के लिए ट्वट जाता है 


४, केपीटल, जिलल्‍्द १, परष्ठ ३४४, एलेन अनविन संस्करण, डोना टोर द्वारा संपादित । 
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जिस ऐतिहासिक विकास का वणन हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद के वैज्ञानिकों 
के दृष्टिकोण से किया है क्या उसका समर्थन हिन्दू साहित्य की वैदिक और महाकाब्यों 
की परंपरा से होता है ? यद्यपि उस साहित्य से यह आशा नहीं की जा सकती कि 
उपयुक्त शैली में वे इन वस्तुओं की उत्पत्ति के विषय में वताएँगे, फिर भी अपनी 
प्राचीन शैली में क्‍या हमें वे कोई ऐसा आधार देते हैं जिनसे हम उपयुक्त निष्क्षो 
पर पहुँच सकें? हां ऐसा आधार वे देते हैं । 

सदा की तरह हमें इन वस्तुओं की उत्पत्ति का ज्ञान वैदिक लेखकों द्वारा लिखी 
गई संकष्टि विषयक कथाओं से होता है। उस समाज के सामने जब कोई नई समस्या 
आ खड़ी होती थीं तो उसको वे स॒ष्ठटि की समस्या समझ कर अ्रहण करते थे -- वह 
सृष्टि जिसकी रचना ब्रह्मन्‌ या प्रजापति ने की थी। उस समाज में वर्ण उत्पत्ति की 
समस्या, जहां पर पहले वर्ण और श्रम-विभाजन नहीं थे, सृष्टि विज्ञान का एक अंश 
बना कर उपस्थित की जाती थी। 


आयें के समाज मैं पहले तीन वर्ण थे, वाद में चार हो गये। इसलिये सृष्टि 
की कथाओं में कहीं तीन वर्णों का और कंहीं चार वर्णों का वणन मिलता है। परन्तु 
यह वात सभी मानते हैं कि पहले वण नहीं थे अथवा केवल एक वर्ण ही था। 
उनके वाद तीन वर्ण वने और अन्त में चार वर्णों की रचना हुईं। चौथा वर्ण 
“वास्तविक वर्ण नहीं था जिसकी उत्पत्ति समाज के भीतर से हुईं हो। 
शतपथ ब्राह्मण (२;१-४-११ ) में लिखा हे कि किस प्रजापति अथवा 
मनुष्यों के पिता ने इसको. जन्म दिया था। हम उन ग्रजापतियों को विभिन्न त्रयी 
(तीन वस्तुओं के समूह को एक साथ ) को जन्म देते हुए देखते हैं। ये त्रयी पहले . 
वर्तमान नहीं थीं। पहली त्रयी जिसको प्रजापति ने जन्म दिया-- भू, भुव+ और स्वः 
थीं। दूसरी त्रयी भूमि, आकाश ओर उन दोनों के बीच वातावरण की त्रयी थी। 
तीसरी ब्रह्म, क्षत्र और विश--अथवा तीन वर्णों की चयी थी। चोंथी प्रजापति 
( आत्मा ), प्रजा ( मनुष्य लोग ) और पश्चु की त्रेयी थी। वयी की इस सूची में वेदों 
की त्रयी का नाम छूट गया है। इसलिए तेत्तरीय ब्राह्मण में ( ३:१९-५-१६ ) दूसरी 
तरह से सम्पूर्ण सूची उपस्थित की गई है। उस योजना के अनुसार सबसे पहले यह 
सब व्राह्मयम्‌ था जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुईं। उसके बाद तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार 
प्रत्येक वेद ने एक एक वर्ण को जन्म दिया। इसका क्रम इस प्रकार से है क्रि सबसे 
प्राचीन ऋगवेद ने वेद्य वर्ण की उत्पत्ति की, सामवेद ने व्राह्मण और यजुर्वेद ने क्षत्रियों 
की उत्पत्ति की। इन दोनों लेखकों ने चोंथे वर्ण झद्र का नाम नहीं लिया है | यजुर्वेद 
( ७;१-१-४ ) की तैत्तरीय संहिता में इस विभाजन का अधिक विस्तृत वर्णन मिलता 
है। प्रजापति को सृष्टि करने की इच्छा हुईं। तव उनके सुख, उनके वक्ष, उनके 
हाथ और उनके पैरों से चार वर्ण उत्पन्न हुए। इस वर्णन की विशेपता इसमें है कि 
प्रत्येक्ष वर्ण --- एक देवता, एक छन्‍्द्स्‌ और एक पश्च के साथ जन्म लेता है। हम 


११४ 


यहां पर पूरा वर्णन देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम केवल एक वात की ओर ध्यान देंगे 
कि अत्येक पहले तीन वर्णोंकी तो एक एक देवता सिला है, पर केवल झद्ट -- जो चौथा 
चर्ण है -- के पास कोई देवता नहीं है। लेकिन उसके पास उन्दस्‌, पद्च और स्तोम 
हैं जैसा कि हर वर्ण के पास हैं। प्रत्येक वर्ण को ये पशु दिये गये थे --- ब्राह्मणों को अजस्‌ 
( बकरी ), क्षत्रियों को भेड़ ( अविश ), वेज्यों को गाय और शाद्ठों को घोड़ा या अद्थ । 


इन सब कथाओं में मुख्य समानता क्या है ? यद्ञपि आये इतिहासकार मनुष्य, 
पशु और बिदश्व के संबंध को स्पष्टतया नहीं समझते, फिर सी उन्होंने हमें यह वत्ताया 
है कि सबसे पहले एक अद्यन्‌ था, उसीसे वाद में तीन या चार वर्ण उत्पन्न हुए। पहले तीन 
वण एक ही सजातीय समाज गण-गोत्रों से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उनके पास देवता थे 
और चौथे वर्ण के पास कोई देवता नहीं था, क्योंकि बह युद्ध में जीता गया गुलाम था। 
मनुष्य और वर्णों की उन्नति के साथ साथ पशु और धन की भी बृद्धि हुईं। ज्यों ज्यों वेद 
विभक्त होते गये और यज्ञ-उत्पादन विभिन्न दशाओं में विकसित होता गया; वेसे वैसे 
वर्ण भी विभक्त और उन्नत होते गये । उस युग के लेखक, मनुष्य और उसके विश्व के 
विकास को समझाने के लिए, एक प्रमाण खोजते के लिए अपार परिश्रम करते हैं| यद्यपि 
इतिहास के वैज्ञानिक संबंधों के यथार्थ को थे समझा नहीं सकते, फिर भी उस यथा 
अवस्था की आवश्यक सामग्री वे अपने प्रंथों में लिख गये हँ। यह इसलिए संभव था 
कि लेखक जो कुछ देखते थे उसी को लिखते थे । 

शतपथ ब्राह्मण में ( १४:४-९-९३ ) एक वात और भी स्पष्टता से कही गई 
है । शतपथ ब्राह्मण का यह कथन है कि यह ज्ह्मन्‌ आरंभ में एक और अखंड था। 
यह बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि परवर्ती उपनियदों के दशेन में वर्णित 
ब्रह्म से यह बह्मन्‌ भिन्न हे। परंतु उसकी यह अखंडता उसको उन्नति, प्रगति, और 
विकास की ओर आगे नहीं बढ़ने देती थी । इसलिए इसने अपने की विभत्त करना आरंभ 
किया और अपने को नये नये रूपों में प्रकट करने लगा जैसे क्षत और उसके देवता 
इन्द्र और चरुण आदि।# फिर भी उसकी प्रगति और उन्नति नहीं हुईं तब उसने 


पे 


विश रूप को जन्म दिया जिसके देवता, गण-देवता के रूपों में थे । 


आये गणों के विकास को इस प्रकार से वेद की परंपरा वर्णन करती है-- 
उत्पादन साथनों की बृद्धि के साथ साथ पश्च, धन, और जनसंख्या में इद्धि हुई, 
तव इन साम्य संघों के उत्पादनों की विभिनज्नता और उनके इसरे गणों के बीच वत्तेमान 
. परस्पर के संबंधों ने, ऐतिहासिक प्रगति के नियमानुसार समाज में श्रम-विभाजन को 
जावश्यक वना दिया अथोत वण-विभाजन की स्थापना उनके एथक पृथक कर्मा के 





# ब्रह्म वै इदम्‌ अग्र आसीत एकम्‌ एवं। तद एकम्‌ मन्नव्य भवत्‌ । 
तत्‌ श्रयोद मू अत्य उजत क्षत्रम्‌ यानि एतानि देवता क्षन्नाणि इंद्रो 
चरुण स न एवं व्यमवत्‌ स विशम्‌ अदजन । 


5 कक 


साथ आवश्यक हो गई। जो पहले एक अखंड साम्य संघ था, जिसके सब सदस्य एक 
दूसरे पर आश्रित और संबंधित होते थे उसके सदस्य उसी समाज के स्वतंत्र अंगों 
के रूप में वर्णों में विभाजित हो गये, और वे स्वतंत्र गण जो पहले असंबद्ध और छितराए 
हुए थे वे एकता के नीचे संवंद्ध हुए तथा एक दूसरे पर आश्रित होकर विकासशील 
संसार में रहने लगे। जेसा काल माक्स ने कहा था: इन सव में सवसे अधिक शक्तिशाली 
तत्व जीवन की आवश्यकताओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय था, इंसी 
तत्व ने पहले ब्रह्मत्‌ साम्य संघ का निमोण किया था, और इसी ने परवर्ती नूतन 
विकासशील वण-समाज को जन्म दिया। 


सामाजिक श्रम-विभाजन और विनिमय दोनों में परस्पर प्रतिक्रिया हुई और दोनों 
ने मिल कर उत्पादन की वृद्धि की। विकास की इस अवस्था में उत्पादन के साधनों को 
उन्नत करने के लिए दो महत्वशील सफलताएँ प्राप्त की गई | एक तो खेती का आविष्कार 
किया गया और दूसरे कच्ची धातुओं को पिघलाने तथा बुनाई के काम का आविष्कार 
किया गया। काले सागर के मैदानों और तुरान के पठारों की जलवायु में “ चरागाह 
का जीवन व्यतीत करना असंभव होता अगर लम्बे और कठोर जाड़े के दिनों के लिए 
चारा जमा न किया जा सकता । इसलिए यह जरूरी हो गया कि जमीन के ऊपर 
घास और अन्न को उपजाया जाय...... परंतु जैसे ही एक वार पश्ु के लिए अन्न 
उपजने लगा वैसे ही मनुष्य के लिए भौजन सी उत्पन्न होने लगा। ”' साम्य संघ के 
हाथों में खेती की ज़मीन उत्पादन का एक नया साधन बन गई। 


धातु पिघलाने का काम पहले ताँवा, टिन और उनके सिश्रण कॉसे (370726) 
को हीं गलाने तक सीमित था । इन्हीं घातुओं से काम के औज्ञार या हथियार बनाये 
जाते थे, यद्यपि ये औज्ञार पत्थरों के औज्ञारों की जगह नहीं ले सके थे, क्योंकि 
विना लोहे को गलाये हुए पत्थरों के औज़ारों को हटाया नहीं जा सकता था। सोने 
और चांदी का प्रयोग गहनों कें रूप में होना शुरू हो गया था लेकिन उसक्रो मुद्रा 
में ढाला नहीं गया था । खेती के साथ साथ घरेल्व उद्योग धंथे ( दस्तकारी ) भी शुरू हो 
गये थे । लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं था कि वह इन अहूग अलूम 
कामों को एक साथ कर सके--इसलिए््ट सामाजिक परिश्रम का एक दूसरा 
महत्वपूर्ण श्रम-विभाजन प्रकट हो गया --खेती के काम से दस्तकारी 
का काम अछगं हो गया । उत्पादन का विभाजन जब इन दोनों प्रमुख शाखाओं में 
बैंट गया --- खेती और दस्तकारी में --तो सीधे रूप में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होने 
लगा जो विनिमय के लिये होती थीं | विनिमय के लिये वस्तुओं का उत्पादन करना 





७, इसी अवस्था में ऋगवेद में वर्णित अयस्कर (थाठु गलाने वाले ) और 
तन्तुवाय ( बुनाई का काम करने वाले ) उत्पन्न हुए थे । 
६. एंगेल्स---“ परिवार की उत्पत्ति ” 


+ क्रय-वस्तु ” ( (१०7777000॥57 ) उत्पादन है । विनिमय के साथ व्यापार का उदय 
हुआ । ओर व्यापार की इद्धि के साथ साथ बहुमूल्य धातुओं और सामान्य भुद्रा- 
वस्तुओं ( ॥/076ए (०077040ए ) का महत्व बढ़ने लगा । जब कि प्राचीन काल 
में सवसे अधिक सर्व उपयोगी वस्तु पशु ” ही मुद्रा के रूप में प्रचलित था --- अब 
उसका स्थान बहुमूल्य धातुओं ने के लिया । 

इन सब बातों का असर गण साम्य संघों के सदस्यों के परस्पर संबंधों पर 
-- उनकी संपत्ति और उत्पादन संबंधों पर क्या पड़ा ? 


उत्पादन की नयी शक्तियों ने साम्य संघ में, उसके सामाजिक 
या साम्पत्तिक सस्वंधों में एक ऋान्ति छा दी थी । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि वर्णो के रूप में प्रकट होकर सामाजिक श्रम- 
विभाजन ने उत्पादन की सामृूहिकता का नाश कर दिया था। पहले सार्वजनिक यज्ञ की 
पद्धति के अनुसार सावंजनिक अभि के चारों ओर उत्पादन और उपभोग किया जाता 
था । उसके स्थान पर अब अलग अलग गृहस्थियों और गृह-अग्नियों का निर्माण होने 
लऊूगा। साम्य संघ की महाम्रि, जिसे त्रेतामि भी कहते हैँ, के साथ साथ व्यक्तिगत 
गृह-अभियों का भी उदय होने गा । जब उत्पादन की सामूहिकता नष्ट हो गयी तो 
उसका सामूहिक उपभोग और सामूहिक नियंत्रण भी नष्ट हो गया। व्यक्तिगत परिश्रम, 
व्यक्तिगत नियंत्रण और व्यक्तिगत विनिमय का प्रभुत्व समाज पर होने छगा। दूसरे 
शब्दों में साम्य संघ के गर्भ में निजी संपत्ति का अस्तित्व हो गया था । 

व्यक्तिगत उत्पादन और नियंत्रण के द्वारा संपत्ति की विषमता उत्पन्न होती हे। 
इसका अर्थ यह है कि साम्य संघ दो वर्गों को जन्म देता है । एक वर्ग घनी और दूसरा 
निर्धन, एक शोपक और दूसरा शोषित होता है और जल्दी ही ये दो वर्ग स्वामी और 
दास के वर्गों में परिणत हो जाते हैं। 


री 


सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि यह सम्पत्ति किस स्थान पर केंद्रित होती है 
और अपना प्रभुत्व स्थापित करती है ? 


उन्नतिशील साम्य संघ अपने आन्तरिक श्रम-विभाजन में इस वात के छिये 
वाध्य हो जाता था कि युद्ध परिचालन और रक्षा के काम को किन्हीं विशेष चुने हुए 


७, इसी अवस्था से अथर्व॑वेद के गृह्म-सूत्रों और गृह्य-कर्मा का आरम्भ होता 
है। क्योंकि इसका उदय पुरातन देवों द्वारा दी गई सामूहिक सम्पत्ति और तीन 
वेदों की त्रेतामि के खण्डित और पतित हो जाने के वाद निजी सम्पत्ति के आधार . 
पर हुआ था। इसलिये अथर्ववेद को ( साथ में गह्म को भी ) उत्तनी महत्वपूर्ण 
धार्मिक ग्तिष्ठा नहीं दी गयी जितनी कि अन्य तीन वेदों को मिली थी। घयी 
और त्रिविद्या की प्रतिष्ठा विशेष रूप से की गई थी । 


१९७ 


व्यक्तियों और अधिकारियों के हाथों में सौंप दे। ये ही युद्ध के परिचालक और सुरक्षा 
के अधिकारी क्षत्र हो गये। उसी तरह से ऋतुओं की प्रकृति का निरीक्षण, वाढ़ और 
नदियों आदिशुकी गति का ज्ञान-- जिससे सामाजिक-आर्थिक चेश्राओं को गति दी जा 
सके-- कुछ लोगों पर छोड़ दिया गया जो बाद में ब्राह्मण कहलाए ! और वाकी सब 

विश्‌ या साधारण जनता थी। इन लोगों की संख्या सवसे अधिक थी । # ये पशु-पालन 
करते थे, उनकी नस्ल बढ़ाते थे दस्तकारी और खेती का काम करते थे | पर अभी 
तक वे एक थे और एक ही साम्य संघ में निवास करते थे-। लेकिन वे उस अवस्था 
की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे जहाँ विस्फोट द्वारा साम्य संघ टूटने जा रहा था। 
श्रम-विभाजन और विनिमय के कारण जैसे जैसे निजी संपत्ति के एकत्रीकरण द्वारा 
शोबक और शोषित वर्गों का विरोध पेदा होता जा रहा था, वैसे वेसे विस्फोट की 
अत्रस्था परिपक्व हो रही थी । 


गण-युद्धों का परिचालन और वस्तुओं के विनिमय का काम पहले साम्य संघ के 
गणपति, बृहस्पति अयवा श्रजापति करते थे । ये लोग ब्रह्म अथवा क्षत्र वर्ण के होते 
थे। पकड़े हुए युद्ध-वंदी, पक्चु और धन पहले उनके पास आते थे, और उनके द्वारा 
साम्य संघ के पास पहुँचते थे । इसलिए व्यापार और धन की उन्नति उन्हीं के द्वारा 
हो रही थी । 


धीरे धीरे जब सामूहिकता टूटने लगी तव विनिमय के क्षेत्रों में घन-संपत्ति एकल 
होकर क्षत्र और ब्रह्म के अथवा प्रजापतियों या गणपतियों के हाथों में संचित होने छूगी। . 
समाज वर्गों वैंट गया था । एक ओर घधन-संपत्ति वाले क्षत्र और ब्रह्म थे और दूसरी ह 
ओर परिश्रम करने वाले विश्‌ तथा अन्य लोग हो गए थे । समाज अमीरों और गरीबों 
में वैंट गया। व्यापार के द्वारा जब वहुमूल्य धातुओं ने (हिरण्य-सोना ) धन का रूप 
लिया तो सम्पत्ति को एक्रत्र करना और आसान हो गया | क्षत्र ओर ब्रह्मन्‌ पश्चु, अन्न 
ओर धन के दर्पयुक्त अधिकारी वन गये --बाद में दासों पर भी उनका अधिकार 
होने लगा । 


फिर सी यहाँ पर एक वात ध्यान देने योग्य है । यह नहीं माना जा सकता कि 
घनी शोषक ओर द्रिद्र शोषित का भेद ब्रह्म-क्षत्र ओर विश्व-्शद्ध वर्ण के मेद में पूरी 
तरह से व्याप्त था, यद्यपि त्रह्मन-क्षत्र वर्ण के अधिकतर लोग शोपक वर्ग में सम्मिलित 
हो गये थे, तव भी ब्रह्मन-क्षत्र के व्यक्ति द्रिद्र वेश्यों के समान संपत्ति-हीन भी थे । 


झुद्व वर्ण अथवा दास-प्रथा के झुरू होते ही तीनों वर्णो का उदय हुआ। इसका 
क्या कारण था £ इसका कारण यह था क्रि जिस प्रगति द्वारा दासता का जन्म हुआ था 
उसी से वर्णों की भी उत्पत्ति हुईं थी। परिश्रम की विभिन्नता-तथा उसकी उत्पादन- 


# ते भू यांसः | तैत्ति.-संहिता ७-१-१-४ । 
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शक्ति में वृद्धि, विनिमय और व्यक्तिगत संपत्ति ने दोनों की जन्म दिया था। “ जैसे ही- 
सनुष्य ने वस्तुओं का विनिमय आरंभ किया वेंसे ही उसका स्वयं विनिमय होने 
' लगा ।” ( एंगेल्स ) । 


एंगेल्स कहते हैं : 

“ पशञ्ञु-पालन, खेती, घरेलू दस्तकारी आदि विभागों में उत्पादन की बृद्धि ने 
मानव की परिश्रम-शक्ति को इस योग्य वना दिया कि वह अपने जीवन-निवांह की 
आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन कर सके। साथ ही साथ गण संघ, परिवारों में 
वेंटी हुई जाति या एक परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदिन के परिश्रम की मात्रा 
बढ़ गई। यह आवश्यक हो गया कि नई परिश्रम-शक्तियों को काम में लगाया 
जाय। परिश्रम की थे शक्तियाँ युद्धों से प्राप्त होती थीं । युद्ध के बन्दियों की दासों 
में परिणत किया जाता था। अपने परिश्रम की उत्पादन शक्ति के साथ साथ 
घन की बृृद्धि तथा उत्पादन क्षेत्र के विस्तार ने जो महान सामाजिक श्रम 
विभाजन उस समय की सामान्य ऐतिहासिक अवस्था में किया, उसके साथ 
दासता का आना अनिवाय था। सामाजिक श्रम के प्रथम वड़े विभाजन के द्वारा 
प्रथम वार समाज दो बड़े वर्गों -- स्वामी और दास, शोपंक और शोषित -- में 
विभक्त हो गया। 7” 


यह हम देख जुके हैं कि गण साम्य संघ में, अथवा उस प्राचीन त्रह्मन्‌ में जहां 

पर यज्ञ-विधि के अनुसार उत्पादन होता धा--दास या शाद्र के लिए कोई स्थान 
नहीं था । इसलिए नणों में जब परस्पर युद्ध होता था तो अधिकतर पकड़े हुए 
वन्दियों को पुरुपमेध के अनुसार मार डाला जाता था। लेकिन जब मनुप्य की श्रम 
शक्ति, उत्पादन के नये सावनों और उत्पादक शक्तियों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं 
से अधिक उत्पादन करने लूगीं और स्वयं का भी निर्माण करने लगीं तव यह संभव हो 
गया कि युद्ध-वन्दियों का उपयोग बिना उनकी हलया किये हुए किया जाय। उनसे 
परिश्रम लिया जा सकता था। उनके अतिरिक्त उत्पादन से उनके स्वामी अपना 
जीवन निवोह कर सकते थे | दास प्रथा के आते ही सच्च--जो जनमेजय द्वारा 
किय्रे गये सर्प सत्न की भाँति युद्ध वन्दियों की हत्या कर सकता था--वज्ञ-पद्धति की 
ऐतिहासिक अवस्था से एकदम छप्त हो गया । अब आरयो के सामाजिक संगठन में 
पराजितों को चौथे वर्ण या श॒द्र के रूप का स्थान मिलने रूगा | उसको आयें के समाज 
की सेवा का काम सौंपा गया। आयों के समाज ने अपने लिए स्व॒तंत्रता और अनायों 
के स्वामी होने के पद को सरक्षित रखा।ये अनाथ या तो युद्ध के बन्‍्ददी होते थे या 
और किसी प्रकार से पकड़ लिए जाते थे। इन अनारयों को वेचा जा सकता था, 
किराये पर लिया जा सकता था अथवा मार डाला जा सकता था। उन्हें किसी भी 
संपत्ति पर अधिकार नहीं था, उनका कोई परिवार नहीं हो सकता था और न उनका 
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कोई देवता ही था। ययप्रि स्रष्टि की योजना में प्रत्येक वण की भौँति उनको मी 
एक पश्ुु-घोड़ा दिया गया था जो युद्ध स्थल में सवसे अधिक महत्वज्ञील पश्चु था-- 
पर इसका अर्थ केवल इतना ही है कि युद्ध के लेनानी, गण के अधिपति अथवा क्षत्र ' 
चर्ण के लिए वे अज् के ही समान थे। बाद में वे गण के सदस्यों के हाथों में वेंच 
दिए जाते थे जो उनसे परिश्रम लेते थे । # | 


अपने आरम्भ काल में दासता, पितृसत्ता के नीचे काम करती थी। यह 
पितृसत्ता परिवार-गत जाति से संवद्ध होती थी । इस पितृसत्ता के कुटुम्ब में दास लोग 
न्षर और नारियों के साथ, तथा पुत्र और पुत्रियों के साथ ग्रहपति की देख-रेख में 
कास करते थे । पर विनिमय की बृद्धि के साथ जब व्यापार और विनिमय की वस्तुओं 
- का उत्पादन बढ़ने छगा तव दासों से बहुत कठोर परिश्रम लिया जाने लगा, उनको 
झुंडों में जमा कर उनसे दस्तकारी, खेती और खनिज पदार्थ निकालने का काम लिया 
जाता था। उस समय दासता का पितृसत्तात्मक रूप खत्म होने लगा और दासों के 
लिये दासता एक दारुण अल्याचार के रूप में प्रकट होने लगी । दासों के स्वामियों में 
धन एकत्र करने का लोभ तीत्र होता गया | ऋगवेद के युग में दासता इस व्यापारिक 
अवस्था तक नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन इस अवस्था तक ज्ञीघ्र ही पहुँचने वाली 
थी । ऋगवेद के लेखक अपने इस आविष्कार पर अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हैं । 
दासों के द्वारा स्वामियों को जो आनन्द मिलता था उसका बड़े उत्साह के साथ वे 
जुणगान करते थे । आज वे ही गीत “ ईइर से दी हुईं? हिन्दुओं की वैदिक परंपरा 
का एक अंग हैं | इस व्यवस्था की अलोकिक “कृपा या करुणा “, जिसको दासों का 
अधिकार माना जा सकता है, यह थी कि पहले की व्यवस्था में युद्ध के बंदी 
पुरुषमेव की अग्नि में मार डाले जाते थे जबकि अब उनको मारा नहीं जाता था 
ओर उनके जीवन को छ्विज आर्यों के शोषण की धीमी आँच में जलने के लिए और 
* घुरुष-सक्त ” को गाने की प्रेरणा देने के लिए छोड़ दिया जाता था। ख्तंत्रता से 
लेकर पराजय और श॒द्ध-दासता तक, सम्पूर्ण नाश से लेकर शोषण तक--क्या यह 
उस अवस्था में समाज के विकास में एक प्रगतिशील चरण नहीं था ? दास को अपना 
जीवन मिल जाता था, आर्यों को अपना घन मिल जाता था। इसी के आधार पर _ 
दोनों और अच्छे जीवन के लिए आगे बढ़ते थे। इसका निमोण उत्पादन शक्तियों को 
ओर मी बढ़ावा देता था । उत्पादन की ये शक्तियां केवल दासता के द्वारा ही बढ़ 
सकती थीं। इस शैली में आर्य-जाति के लोग अपनी वात नहीं कहते थे। “ महान, 
अहान्‌ ने शूद्व को केवल दासता करने के लिए उत्पन्न किया। और यह दासता स्वाधीन 





# तस्मात्‌ तौ भूतसंक्रामिणों अश्वाश्व शुद्गाइत्र 
तस्मातू अद्ठो यज्ञे अनवक्लुप्तो .न हि देवताः अन्ध सज्यन्त । 
तस्मात्‌ पादों उपजीवतः । तैत्ति० सं० 3-१-१-४ । 
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॥ 

आया के तीन वर्णो की गुलामी थीं॥ ऐसा करने के वाद बह्मन उन्नत होता गया --- 
इस प्रकार से वे पूरी बात को कहते थ। पर अब वह पुराना आनन्द्मय नह्मन, नहीं था। 

पुरातन यज्ञ-पुरुष के महान आचीन व्रह्मन ने दासता तीन वर्ण और शबद्व को 
व॒ बर्ग-विभेद तथा उसके द्वारा उत्पन्न द्वापर युग के वर्ग संघर्ष को जन्म दिया। यह 
उसका अन्तिम कृत्य था। एक समय जब अमि और पशु का आविष्कार हुआ था तो 
मरणासन्न ब्रह्मन-प्रजापति . जीवित हा उठा था और यज्ञ द्वारा उसकी छद्धि होने लगी 
थी । पर अब खेती, दस्तकारां विनिमय, निजी संपत्ति और वर्ण की उत्पत्ति के 
कारण उन घटनाओं का एक क्रम चला जिसमें वर्ग संघर्ष और वरग-शासन उत्पन्न 
हुआ आओर उसने व्रह्मन को सदा के लिये सार डाला। ब्ह्मन, की इस मत्यु पर 
महाभारत में अनेक शब्दा से करुण विलाप किया गया हैं _“ ब्रह्म ननाश है । 
आगे हम देखेंगे कि यह कस संभव हुआ £ 


६०.१ 


अध्याय ९ 


- मरणासन्न साम्य संघ का आर्त्तनाद और उठती हुई 
निजी सम्पत्ति के विरोध में उसका संघर्ष 


वर्णों के रूप में सामाजिक श्रम का विभाजन एक आवश्यकता थी जो उत्पादनों , 
की विभिन्नता के विकास, उत्पादन, तथा विभिन्न कार्यों से उत्पन्न हुईं थी । जब तक. 
समाज के ऊपर विनिमय के! लिए उत्पादन को बढ़ाने की पागल दौड़, मुनाफे का लोभ 
और चीजों को सस्ती करने की प्रतियोगिता नहीं छा जाती, तव तक सामाजिक-विभाजर् 
उत्पादन तथा उसके गुणों की उपयोगिता को बढ़ाया करता है। “ उत्पादन के 
सामाजिक विभागों को अछग अलग कर देने से वस्तुएँ अच्छी तरह से बनाई जाती 
हैं, तथा व्यक्ति अपने सम्मान और ग्रतिमा के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र चुन सकते हैं । 
विना किसी निय॑ंत्रग के क्रिसी ख़ास फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए श्रम के 
विभाजन से उत्पादन और उत्पादक दोनों की भलाई होती थी।”” * प्राचीन वेद्कि 
समाज की वंणे-व्यवस्था और जहाँ तक जातियाँ पेशों से मेल खाती थीं वहाँ तक 
'प्रवर्ती समय की जाति-व्यवस्था की स्थिरता की नींव इसी वात पर रखी हुई थी। 

लेकिन इस प्रकार का सामाजिक श्रम-विभाजन पहले से एक ऐसे समाज के 
अस्तित्व को मानता है जिसमें उत्पादन के साधन पिछड़े हुए हों और जिसका आधार 
खेती तथा दस्तकारी हो जैसा कि हम भारत*के मध्य-काढीन और प्राचीन समाज में 
याते हैं। जिस क्षण उत्पादन के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तेन होने छूगते हैं और 
उनके स्थान पर आधुनिक साधनों का प्रयोग शुरू हो जाता है उसी क्षण पुराना 
सामाजिक संगठन अपनी सल्ता का प्रमाण और आवश्यकता को नष्ट कर छिन्न-मिन्र 
होता हुआ गिरने लगता है । 

यह कोई आवश्यक नहीं है कि वर्णो में चैंट जाने की वजह से ही वर्ग-संघर्ष या - 
चण-युद्ध आरंभ हो जाय। अगर प्राचीन साम्य संघ की आर्थिक-व्यवस्था में दासता 
ओर निजी संपत्ति ने आकर उन वर्गों को जन्म न दिया होता जिनके हित एक दूसरे 
के विरोधी थे तो वर्गे-संधर्य शुरू नहीं हो सकता था 


१. सार्क्स, कैपिटल, जिल्द १, एलेन अनविन सं.ै डोना टोर द्वारा संपादित, पृष्ठ ३०५ । 
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पर यह एक विल्कुल नया तत्ल या जिसने उस साम्य संघ के लोगों की कल्पना 
को विचलित कर दिया जिसमें अधिक जनसंख्या दरिद्रों की थी। गण लोेकतंत्रवाद ने 
ध्वर्णों को अपने अपने कम क्षेत्रों को विक्ेलित करने और अपने परिश्रम के फल को 
खाने की आज्ञा दी थी। व्ण-वर्स ने उन नियमों का प्रतिपादन किया जिनसे यह 
मालूम होता था कि हर वर्ण के व्यक्ति की क्या करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 
और उसे कैसा आचरण करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो और सब लोग 
आनन्द से रहें। प्राचीन कहृत-त्रेता युग में यज्ञ-क्रियाशीलता का समस्त फल सबको 
मिलता था। उन दिनों में वर्णा के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं थी । जो कुछ भी 
उत्पन्न होता था उसमें हवन के द्वारा सबको वरावर साग सिलता था। जब सावेजनिक 
फ्रियाशीलताएँ अनेक हो गईं तब उनको वर्णों में वॉँट दिया गया, और उसी प्रकार से 
उसके फल भी वॉट दिए गये । लेकिन साम्य संघ की दरिद्रता और बेसव का वैँटवारा 
समान खझूप से नहीं किया गया। उसके स्थान पर कुछ थोड़े से लोगों के पास तो 
सारा वेमव संचित हो गया, और दूसरे सब छोगों को दरिद्वता सैंपी गई । 


वे व्यक्ति, जिनको यज्ञ-उत्पादन को संचालित करने के लिए चुना जाता था 
अथवा ब्राह्मण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के नेता वन गये। संचालन और विधि के 
ज्ञान द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग उन्होंने किया। उनको क्रियाशीलता से जो पहले 
फल निकलता था उसका उपभोग सब लोग करते थे --- छेक्रिन अब वे स्वयं उस फल 
के स्वामी वनमे लगे। क्षत्र सरदारों ने भी वेसा ही क्िया। थे ठोग युद्ध का संचालन 
करने के लिए गण द्वारा चुने जाते थे। केवल विश्व लोकतंत्र, झ॒द्टों के साथ मिल कर 
दरिद्रता और कठोर परिश्रम को सहता रहा। निजी संपत्ति, अधिकार और धनी होने 
के विरुद्ध, सामृहिक संपत्ति असंतोप की भावना प्रकट करती रही। यज्ञ-पद्धति के 
साम्य संघ में ऐसा कमी नहीं हुआ था कि कुछ लोगों को अन्न मिले और दूसरे लोग 
भूख से मरें। प्राचीन देव गणों में लोग उस जघन्य वस्तु के पीछे शिकारी की तरह 
नहीं ट्ूट्ते थे जिसे स्वण-हिरण्य या मुद्रा कहा जाता था। प्राचीन युग के इन्द्र ने 
पत्थरों और हड्डियों के हथियारों से युद्ध किया था; गायों, उनके चरागाहों और जल 
पर विजय पाई थी । वह पीता था ओर गजन करता था। पर उन दिनों में वे किसी 
धन को अपना मान कर, केवल अपने लिये संचित करके नहीं रखते थे। उन बीते 
हुए दिनों में वे छोटे गणों में अथवा “ अस्मब्रज ” की छोटी वस्तियों में निवास करते 
ओ। एक सार्वजनिक अम्मि को चारों ओर से घेर कर बेंठते थे। गण की माता उनको 
भोजन कराती थी। वे एक साथ गाते थे । दरिद्र होने पर भी वे प्रसन्न थे । 

पर अब ऋग्वेद में कवि ने जेसे दुःख भरे शब्दों में कहा था : 

“क्या ईश्वर के हाथों से मनुष्य के लिए अकेला दुण्ड भूख हैं? अगर 
देवता की यह इच्छा हू कि दरिद्र लोग भूख से मरें तो धनी टोग अमर वय 


नहीं हैं ? ( धनी ) मूख के. पास:मोजन का जमा होना किसी की- भलाई नहीं. :. 

करंता | वह सिर्फ़ अपने आप ही. खाता है, अपने दोस्तों को; भोजन नहीं” . 

. देता । छोग उसकी बुराई करते हैं|“ * * हज 8 जे >2 कर 

विनिमय, वाज़ार, व्यक्तिगत परिश्रम और उसका नियंत्रण जब समाज में होने -. 

'लूगा तो वह नंयी व्यवस्था प्रत्यक्ष हो गई जहाँ. पर मनुष्य धन व नौकरी के लिये तथा... 
अपनी चीजों और मेहनत को खरीदने वाले गाहक के लिए दौइ-घूंप शुरू कर देता है ।.. 


वेद का कवि फिर असंतुष्ट होकर कहता है 


“ हमारे पास अनेक काम, अनेक इच्छाएँ, और अनेक संकल्प हैं | बढ़ई 
की कासना आरे की आवाज्ञ सनने की है। वैद्य रोगी की कराह सुनने की - - 
अभिलापा रखता है | ब्राह्मण को यजमान की लालसा है। अपनी ऊूकडी, पँखा'. . 
निहाई और भद्म को लेकर लहार किसी धनी की राह -देख रहा . है | में एक 
गायक हूँ। मेरा पिता वंद्य है । मेरी में अन्न कूटती है । जिस तरह से चरंवाहे 
गायों के पीछे दौड़ते हैं हम लोग उसी तरह से घन के पीछे दौड़ रहे हैं।” ,. - 


| ऋग्वेद के उन मण्डलों में जो वाद में लिखे गये हँ कज़ंदार, जुआरी, दासों, 
आदमियों के वीच आपस में इईष्या और घृणा का वर्णन किया गया है। 


तस्वीर उस समय की है जब गण-समाज या साम्य संघ में कय-वस्तुओं का - 
उत्पादन शुरू हो गया था और सामूहिकता का नाश हो गया था, पहले जब उत्पादक 
वस्तुओं का निमोण उपयोग के लिये करता था तो उस उत्पादन पर उसका नियंत्रण होता 
था। उसके उत्पादन ओर उत्पादित वस्तुओं पर सामूहिक नियंत्रण रहता था। वे अपने 
उत्पादन के भविष्य को जानते थे ओर वे जानते थे कि उनका क्या उपयोग होता 
ह्ठै ) वे उनका उपभोग करत थ--- उनके साथ म॑ व कोई छल-कपट नहां कर सकते थ। 


परन्तु विनिमय और क्रय-वस्तु के निमोण द्वारा वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ 
में जाती थी । उत्पादक वस्तु को विनिमय में दूसरे को दे देता था, और उनका भविष्य 
प्ैं क्या होगा, इस वारे में वह कुछ नहीं जानता था । इसी व्यवस्था में एक नया तत्व 
आ गया-मुद्रा; एक नया वर्ग आ गया--व्यापारी वे; और एक नई शाक्ति 
आ गई--अनजाना बाज़ार | उत्पादक और उपज, वाज़ार, मुद्रा, माँग और 
अवसर के अधीन हों गये । उत्पादक अपने परिश्रम के फल का उपभोग सीधी तरह 
से अपने लिये नहीं कर सकता था--वह “ भाग्य ” के अधीन हो गया । अब उसके 
सामने ऐसी विरोधी दृढ़ झक्तियाँ आ गई जिनको उसने कभी देखा नहीं था, और 
जाना सी नहीं था। उन दक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस नई शक्ति ने 





२. ऋगवेद $ १०; ११७ । 
३. ऋगवेद:, ५;:१११-१-३ । 


उसके पूरे जीवन और परिश्रम. करने की क्षमता को जकड़ लिया । वह शक्ति सजीव 
और दृढ़ थी, फिर भी यंह उसी शक्ति के ऊपर निर्भर था कि वह दूसरों को भोजन 
देगी या नहीं। धनी और दरिद्व के बीच, नये वर्गों -- शोपक और शोषितों --- के बीच 
इस प्रकार से विरोध बढ़ने छूगा ।_ ; 


यज्ञ गण संघ ने जिसकी कल्पना तक नहीं की थी और जो गण संघ के गरभे 
में धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था, वह विरोध हिंसात्मक रुप में फूट पड़ा । उस वर्ग के 
दो भागों में, जो समाज की आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार किए हुए थे, शोषण द्वारा 
ग्राप्त संपत्ति पर प्रभुत्व जमाने के लिये संघर्ष छुह हो गया। जिस संपत्ति का उत्पादन 
विस्तृत विश क्प्रक-लोकतंत्र और श॒द्र मिल कर करते थे उसको आत्मसात्‌ करने के 
लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में युद्ध होने छगे। शोपण करने की शक्ति पर अधिकार करने 
के लिए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में लड़ते थे पर विश-समाज के विरोध में खड़ें 
होने के लिए दोनों एक हो जाते थे। विश समाज अब भी पुराने साम्य संघ के 
अस्तित्व के लिये, उसके धर्म, आचार और नेतिकता के लिए, उसकी आर्थिक-व्यवस्था 
और संगठन के लिए लड़ रहा था। इस समय सार्वजनिक भूमि और पूरी जाति के 
कल्याण के लिए उस पर की गई सावजनिक खेती ही सामूहिकता का आधार रह गई 
थी ॥ विना संघर्ष के यह सामूहिकता निजी संपत्ति के सामने आत्मसमर्पण करने के लिये 
तेयार नहीं थी । अभी तक चला आता हुआ अखेंइ बअह्यन्‌ अधिकार-युक वण वर्गों के 
एकांतिक निजी स्वार्थों से पराजित होने से इंकार कर रहा था। एक रक्तपात पूण युद्ध 
प्रारंध हो गया। वेंदिक और महाकाव्यों की परंपरा के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि यह युद्ध अनेक वर्षो तक्र चला था। 

ऐसा लगता है कि अपने विकास के आरम्मिक युद्धों में शोषक वर्ग हराया गया 
था। उस हार की यादगार क्रण्ण यज़॒वेंद के तेत्तरीय अरण्यक (४-१) की एक 
आख्यायिका में सुरक्षित मिलती है।इस आख्यायिका (कथा ) में विप्णु का अन्य 
देवों के साथ किसी युद्ध का वर्णन है। अगर इस कथा पर चढ़ाये गये धार्मिक, रहस्य- 
सय अथवा अधे वन्यता के वेषन को हटा कर देखा जाय तो यह कथा दो विरोधी 
वर्गों के संघर्य को इस प्रकार से कहती है। 

४, और उसके घाद पहली बार हिन्दू समाज में कर्म-दशन और कर्म से 
मोक्ष पाने, यानी मोक्ष सम्बंधी प्रएनों का उदय हुआ था । वैदिक साम्य संघ में 
इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठ सकते थे । 

कि तु कर्मस्वभावोध्यं ज्ञानं कर्मेति वा पुनः । 

पौरुषं कारण केचिदाहुः कमेंस मानवाः । 

देवमेके प्रशर्सति स्वभावमपरे जनाः । सद्याभारत, शान्ति पर्व, ६४४-४ | 
भा० ५ १३२०५ 


' ग्रांचीन काल में देवों ने एक सत्र झुरू-किया। हम. देख चुके हैं कि. यज्ञ-विधि 
के अनुसार जो सामूहिक उत्पादन किया जाता-था उस क्रिया का नाम सत्र था। इस' 
सत्र को शुरू करने के पहले उन लोगों ने आपस में यह समझौता किया कि. इस सत्र ' 
द्वारा जो भी उत्पादन होगा उस पर सबका अधिकार होगा और हर व्यक्ति को उस 
उपज का समान भाग मिलेगा । (जहां तक इस समझौते का सवांल है वह तो 
पहले से ही उस यज्ञ में निहित था, क्‍योंकि वह सत्र यज्ञ थी। परन्तु परवर्ती.. 
काल का लेखक इस वात को ओर भी स्पष्ट रूंप से कहना चाहता है जो इस इतिहास - 
के लिये ओर भी कल्याणकारी है! ) इस यंज्ञ में सम्मिलित होने वाले देवों की संख्या 
इतनी अधिक थी ओर यज्ञ की अभि इतनी विशाल थी कि इस यज्ञ का विस्तार वहुत 
बड़े क्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र उस यज्ञ की वेदी वना। उस बेदी के दक्षिण, में खाण्डव' 
प्रदेश था | वेदी की पश्चिमी सीमा की रेखा को छता हुआ परिणत (समुन्नंत और 
विक्रसित चरागाह भूमि ) प्रदेश था । वेदी के उत्तर में तुप्र क्षेत्र था ( तुरुष्क अथवा 
तुर्वेष गण का निवास स्थान )। जल हीन व सूखा हुआ मरु ( सारवाड़ ) का प्रयोग सत्र 
के धूर के रूप में किया गया। सत्र यज्ञ में, जेसा हम जानते हैं, प्ंत्येक भाग लेने 
वाला व्यक्ति ऋत्विज होता था ओर ग्रहपति यजमान होता था। इसलिए प्रत्येक 
व्यक्ति को काम करने ओर उपभोग करने का समान अधिकार होता था। लेकिन यज्ञ 
को संचालित करने के लिए अपने बीच में से सब लोगों. को एक ग्रहपति को चुननां 
पड़ता था। देवताओं की इस सत्र यज्ञ में विष्णु को गृहपति चुना गया ओर यज्ञ. आरंभ 
हुईं। यद्यपि इस यज्ञ में सभी देवता समान परिश्रम कर रहे थे लेकिन चारों ओर 
यह वात फेल गई कि “ विष्णु द्वारा सत्र यज्ञ हो रही है ।” विष्णु ने सत्र द्वारा उत्पन्न 
चस्तुओं को, जिनको “ क्रतृत्व ” कहते हैँ, स्वयं आत्मसात्‌ करने की कोशिश की । उन्हें 
अंभिमान हो गया । वे खुले रूप में देवों के शत्रु बन गये । इसलिए सब देवों ने मिक् 
. कर. विष्णु पर आक्रमण किया जिससे वे यज्ञ में उत्पन्न वस्तुओं को उनसे ज्वरदर्ती 

छीन न सकें। पर विष्णु को चुनाव द्वारा सबका अधिकारी चुना गया था। 
इसलिए केवछ वे ही हथियार रख सकते थे । उनके पास धनुष और बाण था । और 
यज्ञ की विधि के अनुसार देवताओं के पास अच्च नहीं थे । विष्णु को सशतञ्न देख कर 
देवता लोग भाग गये। इस विजय के कारण विष्णु अपनी रक्षा के बारे में सावधान. 
नहीं रहे । आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे उनकी शस्त्र की सजगता भी कम 
होती गई। और इसलिए जो यज्ञ-तेज उन्होंने पहले पाया था वह क्षीण होने छूगा। 
लड़ कर विजय पाने की शक्ति ( यज्ञ-तेज ) जब विष्णु में नहीं रहीं तब देवताओं ने 
उस शक्ति को पकड़ कर “स्यामत ” की झाड़ियों में दवा दिया। यह देख कर कि 
देवता छोग तितर-बितर हो गए हैँ, विष्णु ने अपना धनुप ज़मीन पर रख दिया, और 
अपनी ठोड़ी को धनुष की कोटि पर टेक कर लेट गए। यह देख कर देवताओं ने 
दीमकों की सहायता छो। उन्होंने-दीमकों से कहा कि वे विष्णु के घनुष की डोरी को 
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काठ दें। जब धनुष की डोरी कट गई तव धनुष छूट गया और विष्णु का सर उड़ 
गया। उस समय यज्ञ-पुरुष यानी. 4विष्णु का शरीर तीन देवताओं के धीच बांट 
दिया गया। अम्रि, इन्द्र और विज्वदेव को वे भाग मिले। पर शरीर में सर नहीं था। 
इसलिए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हो सका। तव देवताओं ने अश्विनों को बुराया। वे 
देवों के वैद्य थे। इस शर्ते पर कि उनको भी कुछ भाग मिलेगा उन्होंने सर को शरीर 
से जोड़ दिया। तब यज्ञ का फल ग्राप्त हुआ । 


आरयो के समाज में गृह युद्ध का, शायद सबसे प्राचीन वर्ग-संघ् का वर्णन करने 
चाडी यह कथा है। यह स्वयं इतनी स्पष्ट है कि इस पर टीका-टिप्पणी करने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । जातिगत उत्पादन और वितरण की समानता को गिरा कर 
नष्ट कर दिया गया था। असमानता अथवा विषमता, धनी और दरिद्र का संघर्ष 
साम्य संघ का विभाजन --इस कथा में वर्णित यज्ञ-पुरुष का तीन वर्ण में वेंटना, 
कथा में आये हुए तीन देवता तीन वर्णो के प्रतिनिधि हैं: अम्नि (ब्राह्मण वर्ग 
'का प्रतिनिधि ), इन्द्र (क्षत्र वर्ग का प्रतिनिधि), और विश्वदेव ( वैश्य वरगे का 
अतिनिधि ), उस नग्रे नियम का पालन करना जिसके अनुसार सशत्र संचालक को 
अभिषिक्त कर प्रतिष्ठित क्विया जाता था यानी शासन सत्ता का एक रूप--ये सब 
बस्तुएँ अस्तित्व में आने के लिए संघये कर रही थीं। समाज उन दो विभागों में बेँट 
“गया था जिसमें से एक डृत्पादन करता था और दूसरा उत्पादकों के अतिरिक्त उपज 
पर अपना अधिकार या नियंत्रण करता था। एक विभाग शोपकों का था और दूसरा 
शोषितों का। शोषित दरिद्रों को अपने सत्र वाले समाव-अधिकारों और समूहचादिता 
को, शोपकों के शासन के आगे या तो छोड़ना पड़ता था या लड़ना पड़ता था। यह 
चात स्वीकार कर ली गई थी कि समाज ऐसे दो विरोधी तत्वों में बैंट गया है जब 
उन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सकता । ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक ने इसी सीधी 
कथा को कहा है। इस पहले गृहनयुद्ध में विष्णु, जिनको सार्वजनिक इच्छा से संचालक 
के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था, अपने इस लक्ष्य में सफल नहीं हो सके थे कि 
सामूहिक परिश्रम के फल को अपने या अपने वर्ग के अधिकार में कर सकें। सत्र 
'का विधान उन पर विजयी हो गया था, फिर भी इससे यह पता लगता है कि वगे की 
नई शक्ति और सशत्र शासन-सत्ता किस तरह से एक दमन के साधन के रुप में 
अथवा शोषित भेहनतकश वर्ग पर शक्तिवान वर्ग की शक्ति के रुप में उत्पन्न हो रही 
थी। अर्प-वन्य अवस्था के लेखक ने यह विश्वास दिलाना चाहा है कि यह सब 
दिव्य या अलौकिक आवश्यकता के अनुसार हो रहा था। फिर भी लेखक उत्त संघर्ष 
के युग के इतना निकट था कि वह आर्थिक-वर्गों के स्पष्ट विरोबों को छिपा नहीं सका। 
सन्न-परिश्रम और उसके साम्य संघ में से ये आर्थिक विरोध फूट कर निकल रहे ये 

प्राचीन -साम्य संघ में इस वात को कोई भी नहीं जानता था कि एक ही गण के 
भीतर अपने ही सगे संदंधियों में या .भाधयों के बीच में युद्ध होना ठंभव है। 


पर 


एक . गण की दूसरे . गण के .साथ, लड़ाई होती थी ।-अदिति क्के पुत्र द्ति के पुरी 
से लड़े थे । विनता के पुत्र कद्ठु के पुत्रों से 'छड़े थे। पर क्या. किसी :नें यंह.भी. 
सुना था कि. अदिति के .पुत्र॒ आपस में .लड़ रहे हों, -एक दूसरे की हत्या: कर रहे 
हों, या दास बना रहे हों ः क्‍या वस्ु गण अपने हीं रक्तवाले वसुओं से कभी लड़े- 
थे जो उन्हीं के.गण-गोन्र के थे; उनके ही. यज्ञ साम्ये संघ-के थे ? नहीं। ऐसा कभी 
नहीं हुआ था । उस प्राचीन आदिम यज्ञ साम्य संघ के अन्दर इस अकार के अन्तर्युद्ध,. 
गृह युद्ध, वर्ग युद्ध या वर्ण युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि अभी उन -गणों में 
: व्यक्तिगत संपत्ति और शोषण का उदय नहीं हुआ था । लेकिन एक. वार जब इनका 
उदय हो गया तो गण युद्धों के साथ साथ गृह युद्ध भी छुरझ हो गये । एक गण का 
युद्ध जब दूसरें गंण से होता था तव उनका लक्ष्य दासों, पशुओं ओर अन्य. सम्पत्ति 
को आत्मसात्‌ करना होता था ओर उसके बाद जब थे वण (वर्ग ) गृह युद्ध करते. . 
थे तो उसका लक्ष्य उस सम्पत्ति को निजी वना कर वेभवशाली होना ओर अपने .ही 
परिश्रस करने वाले सगे संवंधियों को दास बनाना होता था। जैसा विष्णु पुराण में कहा 
गया है--“ ईश्वर ने विभिन्न वर्णों को उनके भले और बुरे गु्णो (सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ ) 
के अनुसार व्रनाया है।” लेकिन प्राचीन काल में वे सब निर्चेष्ठ, शांत तथा स्वस्थ 
थे, सब वर्ण प्रसन्नता से रहते थे। पर ज्यों ज्यों समय बीतता गया उनमें 
“ क्रामना ” आती गई । उन्होंने नगर और दुगे वनाए और युद्ध किए। इसलिए वे 
दुखी होने . लगे । महाभारत में सीष्स से येह प्रश्न किया गया था कि किस तरह से 
राजसत्ता और गृहयुद्ध का ग्रारम्भ हुआ ? उन्होंने भी यह कहने के वाद कि.पहले कोई 
गृह युद्ध नहीं था; राजा नहीं था, शासन-सत्ता नहीं थी -- यह कहा कि प्राचीन साम्य 
संघ का नाश इसलिए हुआ कि साम्य संघ के सदस्यों में नई कामनाएँ, लाल्साएँ-ओर 
इच्छाएँ जागने लगी थीं। उनमें “सोह ”, आकर्षण या यथार्थ के प्रति श्रम छा 
गया था। विवेक उनका नष्ट हो गया था । तव उनमें लोभ आ गया । लोभ के कारण 
वे उन वस्तुओं को श्राप्त करने के लिए सोचने लगे जो उनके पास नहीं थीं। नई 
कामनाओं में फँस कर उनमें क्रोध, काम, राग, ईष्यों उत्पन्न होने छगे। वे 
अपने सगे संबंधों को भूल गये, उनके प्राति क्या धर्म या कत्तेव्य है इसको भूल गये, . 
धर्म को उन्होंने खो दिया। वे परस्पर लड़ने छगे | और इस तरह से ब्रह्मत्‌ का नाश 
हो गया । गृह युद्ध और नई शासन-सत्ता के उदय होने के लिए तथा ऋृत-त्रेता चुम 
के प्राचीन, सुखी, शान्त धर्म के नष्ट होने के लिए इन पापों के क्रमांगत आक्रमण 
की वात प्रायः सभी हिन्दू धर्म अंथों में डुहराई गई है । 
पर वे धर्म प्रंथ हमको इस ग्रय्न का उत्तर नहीं देते कि जब दिति और अदिति 
के पुत्र, कोध में भरे हुए संघषेशील और गजेते हुए इन्द्र आदि जब अपने शत्रुओं से 
,लड़कर - पञ्चु और घन आदि जीत छाते थे तब वे मोह, काम, छोम और अपने ही 
सगे, वनन्‍्धुओं. पर आधिपंत्य जमाने के लिए गृह बुद्ध करने आदि में क्‍यों लिप्त नह 
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होते ये : अधे-वन्य अवस्था के वेचारे लेखक इस प्रइन का उत्तर नहीं दे सके । 
उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा कि ये छोग पुण्यात्मा थे जब कि और लोग पापी थे । 
कछेकिन ऐसा लगता है कि वे लोग अपने आप पापी नहीं हो गये थे बल्कि पाय ही 
जैसे सजीव और गतिमान हो उठा था जिसने उन लोगों को जाकर जकड़ लिया था 
ओऔर उसके वे वेवस छोग, जो बहुत पिछड़े हुए.और दरेद्र होते हुए भी सुखी थे 
एक दूसरे को मारने /लूगे, अपने ओर दूसरे लोगों को दांस बनाने लगे तथा घन 
का संचय करने लगे । पर इस सब का यथार्थ कारण जैसा हर्म देख चुके हैं--- 
आचीन साम्य संघ के उत्पादन की शक्तियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन है । उत्पादन की 
नई शक्तियाँ नये उत्पादन-संबंधों को जन्म देती हैँ | महाभारत, पुराण तथा अन्य 
अंथों सें लिखे हुए इन पापों की चूची के परदे को हटा कर यदि देखें तो हमें नई 
उत्पादन-शक्तिया, क्रय-वस्तुओं का विनिमय -- उस वस्तु को बेचना जिसका उपभोग 
स किया जा सकता हो ओर उस चीज को बदले में पाना जो अपने पास नहीं है या 

 भिसका उत्पादन अपने से नहीं किया जा सका है --- दिखाई देंगी । हम निजी संपत्ति 
और संचय को छोम, स्वार्थ और अन्य रागों को पैदा करते हुए देखते हैं, सामाजिक 
परिश्रम के फल पर अधिकार करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हुए देखते हैं 
और उस से भी आगे अपने ही लिए संपत्ति को संचय करने की पागल कामना को 
और भी तेज्ञ होता हुआ देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता हुआ पर 
संगठित साम्य संघ टूट कर खेती, दस्तकारी, शहर, देहात, आदि में विखर गया 

' था।ओर एक नया युग आरंभ हो गया था जिसमें नई भावनाएँ, नये पाप आर 
युण्य, शासक ओर शासितों का नया संसार, शोषित ओर शोपकों का आगमन हो 
गया था। जब तक इस निजी संपत्ति का नाश दोवारा नहीं हो जाता --- लेकिन यह 
साश उत्पादन की अतिशयता के आधार पर होगा, प्राचीन आदिम दरिद्रता के , 
आधार पर नहीं --तब तक मनुष्य को इन पार्षों, शह युद्धों और अन्त में समस्त 
युद्धों से छुटकारा नहीं मिल सकता । और यह काम भविष्य में आने वाले नये 
साम्यवादी संसार में होगा । 


७, महाभारत के अनुसार इस पार्पो का क्रम इस प्रकार से है : 
. देन्यम्र्‌ 

मोह: 

अप्राप्तस्य अभिमर्ष 

काम 

राग: 
रक्तस्य अनभिज्ञानम्‌ विध्ववदः--अह्मनाश--विडुते नरलेके त्रद्म ननाश ह। 

( शांति पर्व, ५८ ) 
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इसेके पहले कि हम/इस व युद्ध के विकास का. आगे वर्णन करें हम यहः 
देखेंगे कि. साम्य संघ में ओर कोन से शक्तिशाली: परिवर्तन नई उत्पादन शक्तियों 
निजी सम्पत्ति ओर दासों के साथ साथ होने लगे थे: सम्पत्ति के नये संबंधों ने 
साम्य संघ के संगठन पर प्रत्येक संभव तरह से अपना ग्रभाव डाछा था। निजी संपत्ति 
ले सगे संवंधियों के प्राचीन संगठनों और व्यक्तिगत संबंधों को नष्ट कर दिया था। 
साम्य संघ की मातृसत्ता का नाश भी इसी के द्वारा हो यया था। उन दिंनों में साम्य. 
संघ के कुल, युग्म परिवार के आधार पर रचे हुए थे। जो सगे संबंधी नहीं थे उनको' 
साम्य संघ में न सम्मिलित करने का निषेध भंग कर दिया गया। इस नई व्यवस्था के 
अनुसार पितृसत्तात्मक निजी परिवार, पिता का आधिपत्य और संपत्ति का उंत्तराधिकार, 
पितृत्व की परंपरा तथा उससे संबद्ध अनेक लिष्कर्षो का-उदय होने लगा। गण' 
गोत्र की एकता और समानता नये निजी परिवारों और. वर्ग-संघर्षो में आकर. छिन्न . 
भिन्न हो गई । शत्रु पक्ष के दासों के साथ साथ नारी ने भी अपनी स्वाधीनता खो दी। 
और .कुछ ही दिनों के बाद स्वाभिमानी और स्वाधीन भायों के विश को भी बांघ.कए 
बाज़ार में बेचे जाने के लिये खड़ा कर दिया गया । 


प्ट्टे 


अध्याय १० 
नारी की दासता ओर मातृसत्ता का अब्त 


“ यश्चुओं के झुण्ड और दूसरे प्रकार के नए धनों के अस्तित्व में आ जाने 
के कारण परिवार के ऊपर भी क्रांति आ गई। जीवन की आवश्यकताओं को 
श्राप्त करना हमेशा से पुरुष का काम रहा था। वह उत्पादन करता था और 
उत्पादन के साथनों पर उसका अधिकार होता था। (वे साधन शिकार के 
हथियार आदि होते थे । ) इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पञ्ु नये 
साधन ये। पहले उनकी पालतू वजाना और बाद में उनकी नस्ल बढ़ाना पररुप 
का काम था। इसलिए पश्चुओं पर और उनके विनियय द्वारा प्राप्त वस्तुओं 
तथा दासों पर भी उस पुरुष का अधिकार होता था। इस युग में जीवन 
की आवश्यकताओं के अलावा जो अतिरिक्त उत्पादन होता था उस पर 
भी पुरुष का अधिकार होता था। नारी उपभोग में भाग लेती थी, 
पर उन वस्तुओं के अधिकार में उसका कोई भाग नहीं था। 
“ बनन्‍्य-अबस्था ” का योद्धा या शिकारी पुरुष घर के अन्दर नारी को प्रमुख 
सत्ता मान कर रहने में संतुष्ट था। लेकिन उससे अधिक “ कीौमर और सभ्य ” 
चरवाहा पुरुष अपने घन के गर्व से गर्वित हो कर उसी अवस्था में धर के 
अन्दर नहीं रह सका। उसने नारी की भ्रम्॒त्व सत्ता का अन्त कर अपना प्रभुत्व 
स्थापित किया। घर का वह प्रमुख व्यक्ति हो गया। नारी उसकी आशधिता हो 
गई। नारी कोई शिकायत भी नहीं कर सकी । अभी तक घर के अन्दर जो श्रम 
का विभाजन था उसके अनुसार नर और नारी के बीच संपत्ति के अधिक्रार का 
विभाजन होता था। श्रम का विभाजन तो वही रहा किन्तु फिर भी इसने पहले 
के परिवारिक संबंधों को उलट दिया क्‍योंकि घर के बाहर श्रम का विभाजन 
चदल गया था। जिस कारण से घर के अन्दर नारी का आधिपल स्थापित हुआ 
था-- उसकी करियाशीलता का क्षेम घरेल परिश्रम से बँघे होने के कारण 
उसका घर के अन्दर प्रभुत्व था -- उसी कारण ने अब घर में पुरुष का आधिपत्य 





१. समन-परिश्रम में संगठित साम्य संघ का घर जिस पर नारी, प्रथम माता 
अदिति का आधिपल था । 


बन्द 
न 
न्ड 


सरक्षित कर दिया। पुरुष द्वारा जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के 
* परिश्रम के सामने घरेलू श्रम की प्रमुख़ता न हो गई । बाहर का श्रम, जीवन- 
“के लिए संव कुछ हो गया--घर का श्रम नि्मूल्य हो कर रह गया। ह 
“ अब घर के अन्द्र सी पुरुष का पूरा आधिपत्य स्थापित हो गया तो मानो 
उसके सम्पूर्ण आधिपतल में जो आखिरी वाधा थी, वह भी टूट गई | इस स्वसत्ता ' 
.( 8०0०८८४८ए ) को दृढ़ और स्थिर वनाए रखने के लिए मातृसत्ता-को नष्ट 
कर पितृसत्ता की स्थापना की गईं और धीरे धीरे युग्म-विवाह वो एकनिष्ठ 
विवाह में बदल दिया गया। लेकिन इस परिवततेन ने गण के विधान में एक 
दरार पैदा कर दी। अकेला कुठुम्ब एक शक्ति बन गया--जो गण के लिए 
घातक था । ” ( एंगेल्स, परिवार .की उत्पत्ति ) ः 


जहाँ तक हमने देखा है वेदिक साहित्य में मातृसत्ता का अन्त और पितृसत्ता 
की उत्पत्ति को स्पथ्टता से नहीं कहा गया है। लेकिन अगर हम कुडुम्ब के विकास को 
देखें तो यह परिवर्तन साफ़ दिखाई दे जा सकता है । सबसे पहले तो हम यह देखते . 
हैं कि जेंसे ही वर्ण, विनिमय और निजी संपत्ति की उत्पत्ति हुई वेंसे ही अपने ग्रह युद्धों 
और गण युद्धों के साथ साथ प्रजापति और गृहपति इतिहास के लोक में सबसे आगे आ 
गये । अदिति और दिति आदि माताओं की सन्‍्तानों के गण युद्ध इतिहास में विछीन होने 
लगे। दूसरे, गोत्र-अपत्य अब पिता के पुत्रों की परंपरा के अनुसार होने लगे। माता के 
अनुसार जिनके गोत्र का परिचय होता था वे कम होते जा रहे थे। यद्यपि यह प्रथा 
इतिहास में चहुत दिनों तक चलती रही --ददक्षिणी भारत में तो कुछ समय पहले भी 
'यह प्रथा प्रचलित थी। तीसरे, क्‍योंकि निजी संपत्ति और पिता की सत्ता का विकास ... 
गण के विकास के साथ साथ हुआ था, इसलिए जब गर्णो की जनसंख्या बढ़ी ओर वे 
बिखर कर विस्तृत प्रदेशों में रहने लगें तो सामाजिक दृष्टि से मातृ-गत परंपरा और: 
उससे उत्पन्न परस्पर के संबंधों का यथार्थ रूप क्षीण होने लगा था और उसके स्थान 
: पर पिता की परंपरा के “ प्रवरों ” का जन्म होने रूगा था। समूहवाद और गोत्रों के . 
यूथ विवाहों के नथ्ट हो जाने के साथ साथ एकनि£ विवाह के आधार पर व्यक्तिगत 
निजी परिवार ने अपनी संपत्ति, सन्‍्तान ओर उत्तराधिकार की स्थापना कर ली थी । 
पहले के सगे संबंध बिखर गए. और भुला दिए गए थे। अब सगे संवंधियों के साथ 
साथ जो संबंधी नहीं थे जैसे नये दास, वे नये लोग जो वस्तुओं का व्यापार करते थे 
आदि गण-गोत्र में शामिल होने लगे। युद्धों के विकास के साथ साथ गण आपस में 
मिलने लगे और अतीत की स्घति के आधार पर---इस वात की यादगार पर कि बीते 
हुए समय में एक ही पूर्वज और संबंधों से वे सब लोग जन्मे हैं -- संयुक्त होने रंगे । . 
'आयों के विखरे हुए सगे संबंधी गण-गोत्रों का जब एकीकरण हुआ तो उसने प्रवरों का 
रूप धारण*कर लिया। प्रवर अपना उद्गम किसी एक पूर्वज पित्ता से कल्पित करते थे 
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जिस तरह पहले माता की गण-योत्र का उदुगम माना जाता था, चैसा इसमें 
नहीं होता था। प्रवर संगठन का नेतृत्व नौ पुरुष प्रजापतियों के हाथों में था-जिनकी 
उत्पत्ति स्पष्ट रूप से गोत्रों के फेलने के बहुत वाद हुईं थी। उनके द्वारा जिस पितृसत्ता 
के दशन होते हैं वह जैसे ,मातृसत्तात्मक उद्गम के बिना संबंधी गणों को एक में 
पिलाने का विकृत विधान था। इसलिए जैसा गात्रों में नहीं होता था, प्रवरों की समानता 
के आधार पर किसी ऐसे कड़े निषेध का नियम नहीं बना था कि एक ही प्रवर 
के व्यक्तियों में विवाह न हो। निस्सन्देह इस विषय में पितृसत्तात्मक प्रवरों ने 
गण-नियेधों की नक्कल करने की वात सोंची थी, लेकिन गण निषेधों का आधार 
यथार्थ पर था। उसका आधार यथा मातृसत्ता के. यूथ-विवाहों से जन्मे हुए 
रक्त संबंध थे जबकि प्रवर-निपेधों का कोई यथाथे आधार नहीं था। प्रवर-निषेध 
यथार्थ अतीत की स्वरति के आगे सर झुकाना मात्र था। वह एक नये उठते हुए 
समाज में प्राचीनता के रूप का दिगदशन मात्र था। इसलिए एक पूर्वजकता को 
स्थापित करने का प्रयास प्रवर द्वारा किया गया। सेंद्धांतिक दृष्टि से प्रवरों ने यह भी 
चेश की कि एकनिष्ठ विवाह, पितृसत्ता और व्यक्तिगत संपत्ति की नई व्यवस्था में 
भी वे मृत साम्य संघ की भस्म को साथ साथ चिपकाए रहें। 


गोत्र-प्रवर॒ संगठनों ने संबंधों को व्यवस्थित किया । जब अन्य तत्द आयों के 
समाज के संपक में आने रूगे ओर उसमें प्रवेश करने रंगे तो उन्होंने संबंधी-गर्णों 
को असंबंधियों से और आर्यो से अनायों के बीच एक विभाग-रेखा खींची। प्रवर 
संगठन का वह एक नया रूप भी था जिसके द्वारा गण-विधि के आधार पर सामाजिक 
धार्मिक हृत्यों की व्यवस्थित करने की कोशिश की गई जब कि एक ऐसी नई सामाजिक 
व्यवस्था का जन्म हो चुका था जिसमें वर्ण, वगे, शासन-सत्ता के नये संगठन थे, 
जिसके सब सदस्य सगे संबंधी ही नहीं होते थे, जहाँ पर जेंसा कि आये लेखक का 
कहना है, सबको यजन, याजन करने का अधिकार नहीं था | एक नये समाज की 
रचना हो रही थी। उसके तत्व निधोरित हो गये थे। क्षेत्रिक निवास (]€ए४077वां 
7८8४70०7८९८ ) उसकी सीमा थी । राज्य, राष्ट्र या शासन-सत्ता के संगठन की सीमाओं 
में निवास करना उसका नया रूप था | पुराने गणों की भाँति रक्त-संबंध के आधार पर 
इस नये समाज की रचना नहीं हुई थी । रक्त संबंधों को अब आर्थिक संबंधों 
से पृथक कर दिया गया। गोत्र-प्रवरों में अपरिचितों ओर झटठ्ों के लिए कोई 
स्थान नहीं रह गया, पर राज्य-संगठन सें वे निवास कर सकते थे । * 


जिस प्रकार यूरोप के विद्वानों को काफ़ी परेशानी हुई थी जब उन्होंने 
यूनानियों के बीच प्रवर-व्यवस्था का पता लगाया था, उसी प्रकार हिन्दू आयें 
की प्रवर-व्यवर्स्था भी भारतीय विद्वानों के लिए एक सरदद हो गई। गोत्र प्रवर का 
अस्तित्व आज भी चल रहा है और उसके अनुसार एक पूर्वंजकता की घोषणा की 
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जाती है। लेकिन हमारे विंद्वान, गण साम्य संघः और गोत्र यूथ-विवाह के आधार पर 

एक पूवेजकता को अस्वीकार करते हैं। इसलिए वे योत्र-प्रवर . को एक निरथेक मिथ्या 
यात मानने पर वाध्य हो जाते हैं. ह 
' गोत्र-प्रवरों के आलोचकों को उत्तर देने: के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि हम 
काल माकसे द्वारा संक्षिप्त किये हुए मोरगेन के उस उत्तर का उद्धरण दें जो उन्हों ने 
अपने आलोचकों को दिया था । ः 
“ गोत्रों के मौलिक, रूप के अनुसार सगोत्रता की व्यवस्था ने--और अन्य 
मनुष्यों की माँति यूनानियों के पास भी.ये गोत्र थे--गोत्र के सब सदस्यों के 
. परस्पर संवंधित होने के यथाथ को याद रखा था । उनके लिए यह निर्णायक महत्व 
का विषय था और वे बचपन से ही अभ्यास द्वारा इसको सीख लेते थे ( जैसा कि 
प्रत्येक हिन्दू अपनी संध्या पूजा में प्रति दिन करता है )। पर एकंनिष्ठ परिवार 
के आ जाने से यह ज्ञान छप्त हो गया। गण-संघ (गोत्र या प्रवर का नाम जो 
हिन्दू लड़कों को यज्ञोपवीत संस्कार के वाद बताया जाता है) द्वारा जिस 
वँश-ब्रक्ष की रचना की जाती थी उसके सामने निजी परिवार वहुत तुच्छ लगता 
था। इस गण संज्ञा का काम अब यंह था कि वह उनकी वंश परंपरा की 
समानता की रक्षा करे जो एक पूर्वजकता से उत्पन्न हुए थे--लेकिन गर्णा का 
वंश-क्रम इतने प्राचीन समय तक चला गया है कि उसके सदस्य अपने बीच 
वर्तमान के यथाथे संबंधों को प्रमाणित नहीं कर सकते । कुछ लोगों ने अवश्य 
किसी नज़दीकी एक पूर्वज के आधार पर इन संबंधों को प्रमाणित किया था। 
यह संज्ञा या नाम स्वयं इस बात का प्रमाण है कि समान परंपरा का अस्तित्व 
था... ...। चूंकि सगे संबंध के वंधर्नों को, विशेषतया एकनिष्ठ विवाह के उदय 
होने के वाद से, सुदूर अतीतं तक छे जाया जाता था और अतीत के यथार्थ 
की छाया घर कथाओं की कल्पनाओं में मिलती थी, हमारे कुछ दम्मी और 
' खोखले विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला और अब भी निकालते जा रहे हैं 
कि गण-समूहों का जन्म इसी काल्पनिक वंशावडी अथवा परंपरावली से हुआ 

था।” ( एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति ) - 


२, कोष्ठ मेरे हँ--- लेखक । 

३. हमारे “ दम्भी और खोखले विद्वान” किस तरद्द तक देते हैं इसे 
सबसे अच्छी तरह श्री करंदीकर द्वारा लिखित पुस्तक “ हिन्दू एक्जोगेमी ” 

, में और “ बेदविद्यां ” ( महाराष्ट्र ज्ञानकोष ) में श्री केतकर द्वारा लिखे गये 

धवर सम्बंधी वादविवाद में देखा जा सकता हेै। केवल श्री रोजवादे, 
मेरिगेन के काफ़ी नज़दीक तक पहुँचते हैं । 

विवाह, गोव-प्रवर और सम्पत्ति के उत्तराधिकार के वारे में हाल में “ हिन्दू 
ले कमिटी ? के सामने हिन्दू: रृढि-वादियों ने जो मांगपत्र पेश किया था,- वह 

हुत ही दिलचस्प है और उस से यह ज्ञाहिर होता है कि यह विषय आज भी 
कितना अधिक जीवित है ॥ 





पु डे है. 


पिता का अधिकार, निजी संपत्ति और उत्तराधिकार नारी के लिए एकनिष्ठा की 
माँग करते हैं, उसके बिना पिता की सन्तानों की पहचाना नहीं जा सकता । एकनिष्ठ 
विचाह और उसके साथ साथ नारी का सतीत्व, पुरुष के प्रति उसकी पति-भक्ति आदि ने 
संपत्ति के उत्तराधिकारी होने की समस्या को बहुत सरल कर दिया ( जैसा हम देख चुके 
हैं )। लेकिन पहले-पहल इसका ( सतीत्व आदि का ---अनु ०) आगमन या उद्भव पुरुष 
के आदेश के द्वारा नहीं हुआ था। नारी ने इसकी स्थापना स्वयं की थी । उस समय 
में और भ्आाज भी यूथ-विवाह के अधिकारों और आदतों को पुरुष छोड़ने को तेयार नहीं 
हैँ। आज भी उसके ये अधिकार--बहुपत्नी विवाह, देवदासियों की व्यवस्था, 
सुरालियों की प्रथा और अन्त में वेश्यालय और पर-सत्लीगसन में प्रकट होते हैं। समाज 
के विकास के साथ साथ प्राचीन छोटे गोत्र, जिनके सदस्य अपने से संबंधी होते थे, 
दूर-दूर के क्षेत्रों तक फैल चुके थे। नई आर्थिक-व्यवस्था के विकास के साथ साथ, जिसकी 
इकाई अब एक कुठम्व के रूप में वन रही थी, पुराने गण गोत के सब सदस्यों का 
जो अधिकार दूसरे विवाह-योग्य गोत्र की नारियों पर होता था --- फिर वह नारी चाहे 
जिस स्थान पर हो -- बह अधिकार नारी के लिए एक कुत्सित और वीमत्स भार वन 
चुका था । छोटे गोत्र परिवार में, छोटे अस्मञ्ज में, हर एक दुसरे से परिचित होता था । 
समान और एक साथ परिश्रम करने के कारण--अपने छत्ों में जिस प्रकार 
सधुमक्खियां बिना संबंध की चेतना के एक में संगठित रहती हैं उसी तरह--वचे 
आपस में संबंध के बंधनों में बंधे हुए थे। पर अब एक ऐसे गण सदस्य का नारी के 
पास जाकर अधिकार जताना जिसको वह जानती या पहचानती नहीं थी, जिससे 
उसका कोई संबंध नहीं था और जो किसी दूर देश से आया था --- उस नारी के ऊपर 
चलात्कार ही था । प्राचीन काछ में अतिथि को अपनी पत्नी सपने की जो प्रथा थी वह 
यूथ-विवाह से ही उत्पन्न हुई थी । अतीत्त काल के समृह के किसी अपरिचित आदमी के 
अधिकार से स्वतंत्र होने के लिए नारी ने एकनिष्ठ विवाह पर जोर दिया-- जैसा कि 
युग्म-विचाह की परिणति से ज्ञात होता हैं। “नारी के द्वारा थुग्म विवाह की 
स्थापना हो जाने के वाद ही पुरुष इृढ़ एकनिष्ठ विवाह की व्यवस्था को लागू कर 
सका। अवश्य ही यह एकनिष्ठा तिफ़ नारी के ही लिए होती थी। ?” 


लेकिन वर्ग-विभक्त और वर्ग-शासित समाज में --- जहां पर निजी संपत्ति और 

धनी शासक वर्य लाखों नर-नारियों के जीवन को नष्ट कर रहे घे---एकनिप्ट विवाह 

भारी के लिए और सी तेज्ञ ब्यंग हो गया। साम्य संघ के अन्त हो जाने, दास-प्रथा 

के आरंभ होने और वर्ग शासन के स्थापित हो जाने के बाद से समाज में वेस्नयावृत्ति 

और पर-स्लीगमन की स्थापना हो गई। आर्थिक क्षेत्र में नारी की पराजय ने नारी को 
पुरुष ओर निजी संपत्ति का ज्ञारीरिक, और नेतिऋ दास बना दिया। 

“ माठ्सत्ता का नाश होना सारी की पराज़य था। इस घटनाने विश्य 

के इतिहास को बहुत प्रभावित किया |घर के अन्दर मी पुरुष ने 


६. 
हर श्र का 


अपना आधिपत्य जमा लियां। नारी पद भ्रष्ट कर दी गई। उसे दासी बना 
लिया गया। घुरुष की वासना की वह दासी वन कर रहः गई। उसको: संतान 
उत्पन्न करने का एक यंत्र माव सान लिया गया।”? 
६ एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति, मास्को संस्करण, पृष्ठ ८९): 
निजी संपत्ति के “धर्म शास्त्र के प्रणेता” -निर्देयता व कठोरता के साथ 
पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार में लेने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता का उल्लेख 
करते हैं। उसके आगे नारी की एकनिष्ठा, भावना, सतीत्व और अपने “निजी व्यक्तित्व 
के अधिकार की भी अवहेलना कर दी. जाती' थी। इसकी झलक हम उन विवादों में 
देखते हैँ जहाँ पर ' पुत्र का अधिकारी ? कौन है यह प्रइन उठाया जाता था जब कि 
चह पुत्र अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष द्वारा नारी को पेंदा होता था। 
सहाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्टिर बहुत गम्भीरता से पूछते हैं:' ' 


“ कुछ लोग कहते हैं कि अपनी सनन्‍्तान वह है जो अपने क्षेत्र ( नारी या 

. पत्नी) में पैदा हुईं हो । दूसरी ओर कुछ लोग यह कहते हैं कि अपना पुत्र वह 
है जो अपने वीज से उत्पन्न हुआ हो । क्या इस तरह के दोनों पुत्र समान हैं १ 
वह पुत्र वास्तव में किसका है? ”. ह | 


ऐसा स्पष्ट लगता है कि दासों का स्वामी एक किसान अपनी पत्नी को खेत 
( क्षेत्र-अलु ० ) मान कर वात कर रहा है और अपने पुत्र को उस खेत में उत्पन्न 
हुआ फल समझता है । फसल पर अधिकार किसका है? क्या उसका अधिकार है जो 
उस खेत का लगान देता है, वीज देता है और जोतता है? अथवा उसका अधिकार 
है.जो उस खेत का मालिक है -- जोतने-वोने वाला चाहे जो कोई भी द्ो। यज्ञ-विधि 
के साम्य संघ में नारी के विषय में इस प्रकार से और इस सिद्धांत के प्रकाश में सोचना 
कभी संभव नहीं था--- यद्यपि वाद के इन दासों के स्वामी सामन्‍्तों की अपेक्षा प्रजा की 
छालसा वे अधिक करते थे । साम्य संघ की नारी को वेंदिक लेखक निस्संकोच होकर - 
स्पष्टता से “ जनी ? कहता था---जिसका अर्थ “सन्‍्तान पैदा करने वाली” होता है.। और 
जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न होता था उस पर उसका अधिकार होता था तथा उसे 
* जन? कहा जाता था। उनके मन में यह विचार ही नहीं उंठ सकता था कि कोई 
सनन्‍्तान किसकी है, इसका क्षेत्र कौन है और इसका बीज क्या है? क्योंकि उन दिनों 
कोई सी ऐसी संपत्ति नहीं थी जिसको वह अपनी कह कर अलग रख सकता हो । 
पिता के शासन का जन्म तब नहीं हुआ था । नारी चल संपत्ति है और सन्‍्तान उत्पन्न 
करने की साधन मात्र है--ये तिद्धांत दासता फे उस युग में बने. थे जब धन का 
उत्पादन अपने स्वामी के लिए करने के लिए मनुष्यों को पकड़ कर बेच दिया जाता 
था । उसी तरह से उस घन का उत्तराधिकारी पेदा करने के लिए नारी को छाया 
जाता था। | 
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, युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया था : 


“ अगर बीज का स्वामी उससे उत्पन्न सन्तान का ट्याग कर देता हें तो 
चह पुत्र उसका हो जाता है जिसकी पत्नी से वह सन्‍्तान उत्पन्न की गई है। 
वह सन्तान जिसे अध्युध कहा गया है उस पर भी यही नियम छागू होता 
है । वह उसका होता हैं जिसके बीज से उसकी उत्पत्ति होती है। और अगर 
बीज का स्वामी उस पुत्र को छोड़ दे तो उस पुत्र की माता के पति की सनन्‍्तान 

'बह हो जाता है। धर्म यही कहता है--इसको जानो। ” 


हिन्दू पुराणपंथी जिसको प्रमाण मानते हैं -- वे मनु भी ऐसा ही कहते हैं। # 


समूहवाद और थुग्म-परिवार के युग में सन्‍्तानें गण माताओं की होती थीं। 
जब पिता उत्त माता को छोड़ देता था, तो सन्‍्तान माता के पास रहती थी जेंसा कि 
हम विख्यात भीम, अजुन, आदि के बारे में देख चुके हैँ! लेकिन दासता के युग में 
नारी को खरीदा और बेचा जाता था, अपने स्वामी द्वारा पश्ञुओं की भांति नारी 
किराये पर बेच पर दी जाती थी या उधार दी जाती थी। और इस सब का उद्देश्य यही 
होता था कि “ संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए ” झुद्ध सन्तान, तथा दासी नारियों 
से “ परिश्रम द्वारा संपत्ति का उत्पादन करने वाली सम्तानें ” उत्पन्न की जॉय | 


नारी के प्रति इस तरह का व्यवहार केवल पत्नी तक ही सीमित नहीं था वरन्‌ 
पुत्रियों और अन्य नारियों के साथ भी यही व्यवहार संभव था । पुत्री को लगातार 
किराये पर उठाने की लम्बी कहानी ऋषि गालव की कथा के नाम से महाभारत के उद्योग 
पव में वर्णित हे । ऋषि गालव को ग़ुरु-दक्षिणा चुकानी थी । वे दरिद्र थे। इसलिए 
राजा ययाति से उन्होंने सहायता माँगी। राजा ययाति ने अपनी कन्या माधत्री को 
उन्हें सौंप दिया | गालव ऋषि ने उस कन्या को क्रमशः तीन राजाओं के पास प्रत्येक 
से दो-दो सौ धोड़ों के बदले में किराये पर दे दिया। पत्येक्ष राजा ने एक एक संतान 
उत्पन्न करने के वाद माधवी को उसके पिता के पास लोटा दिया । गुरु दक्षिणा चुकाने 
के छिए ऋषि गालव ने उन घोड़ों और उस कन्या को अपने गुरु विद्धामित्र के हाथों 
में सोंपा । ग्रुरु विस्वामित्र ने भी उससे एक सनन्‍्तान उत्पन्न किया ओर उसे गालव के पास 





# भतुः पुत्र विजानन्ति श्षतिद्वेंध तु कत्तेरि । 
आहुरुत्पादकक केचिद परे क्षेत्रिण विदुः ॥ मनुस्दति, ५-३२. 
सर्व भूत प्रसूर्तिद बीजालक्षण लक्षिता ॥ मनुस्वृति, ५-३०, 
पराशर स्थृति में भी कहा गया है: 
ओघवाताहत चीज यस्य क्षेत्र प्ररोहति 
क्षेत्री उऊमते बीज न वीजीमोग महंति । ४-३२॥ 
अति निन्दित भोतिकवादी भी वात को इतनी स्पद्ठता से नहीं कह सकते ये 


न्जत 
_पिँ 
४] 


मेज दिया । बाद में ऋषि गालव ने उसे राजा ययाति के पास छौटा दिया । फिर भी 
इस जेवस नारी के कथ्ठों का अन्त नहीं हुआ । इन सब दासताओं से . लौटने के बाद 

ययाति ने उससे स्वयंवर में अपने मन के मुताबिक पति-चुनने को कहा । उस ,स्वयंवर 
में बहुत से राजा ओर धनी, युवक और अन्य लोग जमा हुए थे। लेकिन इतना हो 
चुकने के बाद माधवी के मन में जीवन और नर की गुलामी करने के प्रति इतनी घृणा ._ 
'हो गयी थी कि पहले तो उसने सबको नमस्कार किया और फिर ब्रत, तपस्या आदि 

करने के लिए वन में चली गई। तभी वह नारी की दासता और वर्ग-समाज से सुक्ति 
पा सकी थी रा 


पितृसंत्ता के अधिकारों--दासों के अधिकारी पति के अधिकारों की सीमा इतनी 
'ही- नहीं थी कि वह अपनी पत्नी, पुत्री या पुत्र को दूसरों को किरायें पर .दे सकता था, 
वरन्‌ उनके जीवन पर भी उसका पूरा अधिकार होता था।.अपनी इच्छा के अनुसार 
वह उनके प्राण तक छे सकता था | साम््य संध के युग में गोत्र विवाह में जो स्वतंत्रता . 
थी उसमें और नारी के प्रति इस व्यवहार में ज़मीन आसमान का अन्तर था। तब नारी. 
की प्रतिष्ठा थी। जीवनदायिनी होने के कारण माता पवित्र मानी जाती थी। और माता. 
की हह्या करना सबसे वड़ा पाप साना जाता था । दासनयुग में जब उस सिद्धांत को 
लेकर चलने की कोशिश की गई तो दासों के स्वामी वर्ग के स्वार्थों के विरोध में यह 
सिद्धांत ठकराता था। वह वर्ग अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार चाहता था।. अपनी 
संपत्ति में दासों के साथ साथ वह पत्नी और पुत्र आदि को भी गिन लेता था। ' 


नारी ने अपने स्वत्व की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया, कुछ स्थानों पर साम्य 
संघ की पुरानी रुढ़ियों ने जीवित रहने की कोशिश की । पर दासों के स्वामी पुरुष ने 
उन सबको निर्देयता और कठोर दिंसा के द्वारा दवा दिया। इस वात का विवरण 
हमें तीन कथाओं में स्पष्ट रूप से मिलता है। सुदशेन और आओघवती, गौतम और 
गौतमी तथा जमदमि और रेणुका की कथाओं में इसको स्पष्टता से देखा जा सकता 
है। वे कथाएँ यह भी वताती हैं कि किस प्रकार गोत्र साम्य संघ युग की रीति और 
विचारधारा दास युग में बदल गयी थी। ऋंषि सुदशेन आश्रम से कहीं बाहर गए ' 
थे। आश्रम में उनकी पत्नी ओधवती थी । एक ब्राह्मण अतिथि उस आश्रम में आया। 
उसको केवल भोजनादि से ही प्रसन्न नहीं किया गया किन्तु गण-गोत्र की परंपरा के 
अनुसार उसके साथ ओघवती सोई भी थी। जब खुदशन ऋषि छोट कर आए और 
उन्होंने अपनी पत्नी के व्यवहार को सना तो बहुत प्रसन्न हुए---क्योंकि उसने 
अतिथि सेवा का कर्तव्य पूरी तरह से निमाया था। यह घटना उस युग की हैं जब 
गर्णो का प्रसार दूर दूर के क्षेत्रों तक हो चुका था। साम्य संघ टूट रहा था। और 
इसलिये प्राचीन यूथ-विवाह की हूुढ़ि का विरोध नारी कर रही थीं। वे अब अपने 


४. महाभारत, उद्योग पवे, अध्याय १२० | 
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यतियों के साथ युग्म रूप के परिवारों में रह कर स्वतंत्र कुठ्धम्बों की रचना कर रही 
थीं। इसीलिए सुदशन ऋषि इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी पत्नी अतियि-सेवा 
के ब्रत का पालन ठीक प्रकार से न करे और इसलिये जब उन्होंने पूरा वृत्तांत चना 
तो उनको असन्नता उनका वह भय निमूल था--आओपषघदबती ने प्राचीन रूढ़ि 
का विरोध नहीं किया था । 


दूसरी कथा में युग बदल गया है। गौतम ऋषि आश्रम में नहीं थे। उनकी 
चत्नी गौतमी (अहिल्या--अनु० ) आश्रम में थी जब इन्द्र अतिथि के रूप में वहाँ 
पहुँचे। उन्होंने गौतमी के साथ संभोग किया। बाद में यह सुन कर गौतम ऋषि वहुत्त 
कुपित हुए। उन्होंने अपने पुत्र चीरकरी से गौतमी का सर काट लेने के लिए कहा 
ओर बे चले गये । पुत्र विचार संकट में पड़ गया। वह जानता था कि पुरानी परंपरा 
और शात््र के अनुसार उसकी माता ने ठीक ही किया था। और वह यह भी जानता 
था कि वह उसका पुत्र है इसलिए अपनी मात्ता की हत्या नहीं कर सकता | माता की 
हत्या करना सबसे बढ़ा पाप होगा। लेकिन नये युग के अनुसार --नये बग संबंधों, 
कुठुम्बों और वर्ग शातत्र के अनुसार उसको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना 
आवश्यक्र था। # उसने रुक कर विचार किया । जब गौतम लौट कर आए तो उनका 
ऋोब शांत हो गया था। उन्होंने उस आचरण को ठीक मान लिया और संतुष्ट हुए। 
इस घटना में माता और पुत्र विजयी हो गये थे--पर इसलिए नहीं कि वह उंनका 
अधिकार था-- बल्कि इसलिए कि नया धर्म अमी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था। 








# पितुराज्ञा परोधर्म स्वथर्मो मातृरक्षणम्‌ । 
अस्वतंत्र च पुत्रत्व॑ कि तु मां न नुपियेत्‌ । 
ख्रियं हत्वा मातरं च का हितु छखी मवेत । 
पितरं चप्यवज्ञांय कः प्रतिष्ठा माप्नुयात्‌ || १९॥ 
इस उद्धरण में परस्पर विरोधी विचार बहुत मनोरंजक हैं : 
पिता की आज्ञा मानना दूसरों द्वारा कहा हुआ धस ( परोधम ) है। माता 
की रक्षा करना अपना स्वाभाविक धर्म ( स्वथरमं ) हैं। छेकिन दास युग सें 
आकर पुत्र ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था। इसलिए उसको यह 
अधिकार नहीं था कि वह गण धर्म का पालन कर सके और पिता की आज्ञा 
से इंकार कर माता की आज्ञा का पालन करे। माता की हला करने से उसके 
परंपरागत भावों को चोट पहुँचेगी और उसे कष्ठ होगा। पर पिता की आज्ना 
न मान कर समाज में उसे प्रतिद्षा नहीं मिलेगी। माता की सत्ता अतीत में 
थी और अब खत्म हो रही थी। पिता की सत्ता उठ रही थी और भभिष्य में 
शक्तिशाली होने जा रही थी । 
नई व्यवस्था के अनुसार किसका फल अधिक भर्यकर था ? माता की हल्ला 


१२५ 


: तीसरी . कथा, जमदम्नि और रेणुका की कथा में रेणुका ने एक वार गंधर्व 
चखित्ररथ को प्रेम की दृष्टि से देख भर लिया था। जम॒दझि ने , अपने पुत्र परशुराम को. “ 
यह आज्ञा दी कि वह अपनी माता की हत्या कर दे। परशुराम ने तुरंत अपने पिता 
की आज्ञा. का. पालन क्रिया ओर रेणुका को मार डाला-+ यहां पर 'नारी के जीवन के 
ऊपर पितृसत्ता ने अपना पूरा अधिकार कर लिया था। इसे.युग में नारी का .कोई .. 
व्यक्तित्व, उसकी कोई स्वाधीनता और उसका कोई :विचार अपना नहीं रह गया था। 
द्यस स्वामी की निर्देय, भर्यकर, हिंसात्मक एकाधिपत्य ने उसकी स्वाधीनता और 
उसके व्यक्तित्व का नाश पूरी तरह से कर दिया था, 


इन तीन कथाओं से हमें मालूम हो जाता है कि , निजी सुंपंत्ति और परिवार 
की उत्पत्ति, पुरुष का शासन और नारी को दासी वना कर उसका अपहरण किस प्रकार 
से संभव हुआ था ? आज की दलित भारतीय नारी फे पास कोई अधिकार, कोई 
व्यक्तित्व, कोई प्रतिष्ठा और कोई आज्ञादी वाक़ी नहीं रह गई है, वह संस्कृति और प्रेम, 
' सदाचार और नेतिकता, आदशेवादी दशन और .भारत की असाधारण अध्यात्म से 
उत्पन्न नहीं हुई है ---यह नारी जिसको-आज हम अपने सांमने देख रहे है दास-स्वामी 
वर्ग के हिंसात्मक एकाधिपत्य के हाथों से गढ़ी गई हैं। 


|| 


इस विकास के पीछे कौन सी मूल-शक्ति काम कर रही थी ? केवल हिंसा द्वारा 
इसको नहीं किया जा सक्रता था। पुरुत्र की इस हिंसा के पीछे वह शास्त्र या धर्म था 


जिसको नई शासन-सत्ता व्यवहार में ला रही थी और उस शासन-सत्ता की उत्पत्ति ५ 


उत्पादन की नई शक्तियों तथा संपत्ति और समाज के नये संबंधों से हुईं थी । साम्य' 
संघ के अन्त, निजी संपत्ति के उदय तथा वर्ण और वर्गों के अस्तित्व ने इस नये परिवार 
की रचना की थी जिसके अन्दर नारी के पारिवारिक परिश्रेम का कोई सामाजिक मूल्य 

रह गया था । उस व्यवस्था में दासों द्वारा खेतों और छोटे कारखानों में किया 





एक ओर थी, दूसरी ओर पिता के वचनों का न पालन करना माथर था। यहाँ 
पर दासों के स्वामी के एकाधथिपत्य का नंगा रूप देखा जा सकता है।: 

» प्राचीन युग को याद रखिए। जब दीघधेतमा व्यथ में उल्टी-सीथी चार्ते 
ज्यादा वोल रहा था तो अपनी माता की आज्ञा से उसके पुत्रों ने उसके हाथ 
पैर बांध कर साम्य संघ से बाहर निकाल दिया था। इसी. प्रकार से इवेतकेतु 
ने जब अपनी माता को एक गोत्र-मित्र के साथ जाते हुए देख कर रोका - 
था तब उसे इस अज्ञान के विपय में चुप कर दिया गया था। साम्य संघ के 
अन्त के साथ साथ स्वाधीन और सुखी मातृत्व का नाश हो गया था । नारी 
का पंति उसके लिए दासों का हाँकने वाला ओर पुत्र उस पिता की आाज्ञा 
को व्यवहार में लाने वाला हो गया । दिव्य घर्म ओर चाखत्र पुरुष की ओर हो 
गये और उसने नारी को भविष्य में सदियों के लिए निहत्था कर दिया | 
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कर 


गया सामाजिक परिश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण था| उससे जो संपत्ति उत्पन्न होती 
थी उसे निजी संपत्ति की. हैसियत से पुरुष आत्मसात्‌ कर छेता था। 

निजी संपत्ति के उदय होने पर झद्ग दासों के साथ साथ नारी ने मी अपनी 
स्वाधीनता खो दी। संदियों बाद जब दासों को रखने की निजी-संपत्ति का अन्त 
हुआ तो दूसरी प्रकार की निजी संपत्ति का उदय हुआ-- उसका स्वामी सामन्ती 
जमींदार होता था। जब उसका मी अन्त हो गया तो पूंजीपति की निजी संपत्ति का 
उदय हुआ | इसलिए नारी की दासता की दछ्ाएँ भी उसी प्रकार से बदलती चली गई । 
दासी से वह चेरी (527) बनी और चेरी से सर्वहारा हो गई। लेकिन उसकी 
दासता कभी नहीं मिटी । 


इसलिए नारी की स्वाधीनता का प्रश्न कोई न॑ंतिक, आचार शाज्त्र या अध्यात्म 
का प्रइन नहीं है वल्कि वर्ग-शासन का प्रइन है । 


' "जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर यह देखा जा सकता है कि नारी को' 
स्वाधीन बनाने और उसे पुरुष के वरावर बनाने का. काम तब त्तक सफल नहीं हो 
सकता जब तक उसको निजी पारिवारिक परिश्रम की सीमाओं से वाहर निकाल कर 
सामाजिक उत्पादन के परिश्रम में नहीं छगाया जाता | नारी तभी स्वाधीन हो सकती 
है जब चह सामाजिक उत्पादन में वहुत बढ़ी संख्या में भाग लेने लगे और पारिवारिक 
परिश्रम में उस कमर से कम समय देना पढड़े। इस युग में नारी की स्वाधीनता संभव 
होने लगी हैं। इस युग के आधुनिक उलद्योग-धबंधों में वड़ी संख्या में नारी को 
सिफ़े काम करने का अधिकार ही नहीं दिया गया है वल्कि उसकी मांग भी 
की गई है | दूसरी ओर इन मशीनों के द्वारा परिवार के सबसे अधिक कठोर परिश्रमों 
को सार्वजनिक उद्योग-धंधों में बदला जा रहा है। नारी की  स्वाधीनता पूरी तरह से 
तभी संभव ही सकेगी जब बड़े पेसाने के उद्योग-धरघों का समाजी-करण होगा और वर्गों 
को नष्ट कर दिया जायगा । ह 


इस वात से यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि भारतीय पूंजीवाद के नेत्तागण क्यों 
पारिवारिक परिश्रम के गुण गाते हैं? जब कि उसके उद्योगों के कप्तान ( पूंजीवादी 
उद्योग-धंधों के कप्तान > सेठ-मिलमालिक आदि-अछु, ) अपनी मिलों में नारी के सस्ते 
परिश्रम को काम में लाते हैं। थे दोनों मिल कर नारी ओर समाज की स्वाधीनता की 
असली राह को कुहरे से ढंक कर उसे देखने नहीं देते। असलियत यह हे कि नारी 
की स्वाधीनता का मार्ग न तो पारिवारिक परिश्रम नें है और न मध्य-वर्गीय “ शिक्षिता 
कमाने वाली नारी ” बनने में ही है। यह रास्ता सामाजिक कांति में हे, वेसी 
सामाजिक क्रांति में है जो उत्पादन के साथनों पर से व्यक्तिगत संपत्ति का, वर्ग-शासन 
का और साथ ही साथ नारी के ऊपर पुरुष की सत्ता का नाश करे। लेकिन इस 
समय हम इस बात पर विदाद नहीं कर रहे हैं । 
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अध्याय ११ 
असंधेय  आत्म-विशेधों का संघर्ष 


आयो का प्राचीन साम्य संघ तेजी से छुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा था । वह ऐसे 
आत्म-विरोधों द्वारा टूट रहा था जिनमें परस्पर कोई समझौता नहीं हो सकता था | 
यज्ञ-पद्धति के उत्पादन के अनुसार जिस प्राचीन घर की स्थापना हुई थी और चूंकि वह 
उत्पादन-पद्धति रुवय॑ टूट रही थी, इसलिए उसके अन्तर्गत इन विरोधों का समाधान 
नहीं हो सकता था| उत्पादन के साधनों में विकास होने के कारण उत्पादन के नए 
संवंध अस्तित्व में आ गये थे और प्राचीन यज्ञ गण गोत्र संबंधों के विरोध में वे संघर्ष 
करते हुए ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे | स्वाधीनता और समानता, के आधार 
पर टिकी हुई सामूहिक संपत्ति की व्यवस्था को दास व्यवस्था के आधार पर रची गई. . 
निजी संपत्ति मिटाने की कोशिश कर रही थी। आयी के गणों को एक हिंसात्मक 
सृह युद्ध छिन्न-मिन्न कर रहा था । पिछले अध्यायों में हमने जिन आत्म-विरोधों को 
विकसित होते हुए देखा था उनको हम पहले एक साथ देखेंगे, फिर उस ग्रह युद्ध का 
ओर उसके परिणाम ---गण-विधान का अन्त और शासन-सत्ता का उद्य--कां 
वर्णन करेंगे । हे 

सामूहिक यज्ञ के परिश्रम द्वारा रचे गये छोटे साम्य संघ पहले विस्तृत होने 
लगे, फिर वैंट गए और इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती गईं। जो पहले एक था वह 
अनेक हो गया, जो पहले छोटा था वह चिश्ञाल हो गया । यही प्रजापति की कामना 
थी | ओर यह सब पशु तथा अम्रि के द्वारा संभव हुआ था। 


“ बहुतों के साथ एक का संबंध केसे संगठित क्रिया जाय £ ” इस प्रश्न ने अनेक 
समस्याओं को जन्म दिया। कृत युग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता हुआ वन्य 
गण अब दूर दूर तक फेले हुए वेता युग के संबंधी गण-गोत्रों के रुपों में विकतित 
हो गया था | उत्पादन करने और अपनी संख्या वृद्धि करने से, महान यज्ञ की सार्वजनिक 
अग्नि के चारों ओर परिश्रम करने ओर उसका डप्रभोग करने से तथा गोत्र साम्य संघ 
के प्राकृतिक एवं स्वाभाविक नियमों का पालन करने से अर्थ वन्य अवस्था के प्रथम 
भाग की समस्याएँ छुलझ गई थीं । 





४ जिनके वीच समझौता न हो सकता हो, ऐसे आत्म-विरोध --- अनुवादक 
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परिश्रम और धन वढ़ता गया । इस बढ़ती की वजह से श्रम के विभाजन की 
आवश्यकता पेंदा हुईं। दस्तकारी, खनिज का काम, धातुओं का काम, और खेती का 
काम आरंस हुआ | इनसे नई समस्याओं का सी जन्म हुआ । गण साम्य संघ के 
अन्द्र वर्णों का विभाजन हो गया । उन वर्णो के अलग अरूग आशिक परिश्रम थे । 
फिर समृह की सीमा के अन्दर ही यह विभाजन हुआ था ।प्राचीच अखंड गण की 
आर्थिक व्यवस्था के गर्भ से खण्डों में विभक्त वर्ण आ्िक व्यवस्था की उत्पत्ति हुई । 
गण के अधिकार वर्णों के अधिकारों से टकराने लगे | 


एक क्षेत्र के गणों ओर कबीलों में कुछ विशेष प्राकृतिक वस्तुओं तथा धन के 
विभिन्न रूपों का उत्पादन होता था। उन वस्तुओं को लेकर वे दूसरे गणों के सम्पके में 
आंते थे जिनके पास उनके अपने उत्पादन होते थे। इससे विनिमय का प्रारम्भ 
होने छगा। उपभोग के लिए जो उत्पादन होता था उससे विनिमय क्रे लिए किए गए 
उत्पादन की महत्ता ज्यादा वढ़ गईं। “हवन” के लिए जो उत्पादन होता था वह 
पीछे पड़ता गया और “ हिरण्य ”? * के लिए उत्पादन बढ़ता गया। 
विनिमय ने सामूहिक उत्पादन और सामूहिक अधिकार का भी नाश कर दिया। 
निजी उत्पादन और निजी अधिकार का मतलब यह था कि निजी संपत्ति का आगमन 
हो गया था | उस समय तक जिन विभागों और विरोधों को कोई जानता भी नहीं था, 
वे नये विभाग और विरोध उन से संबंधियों और एक गण के अन्द्र ही प्रकट होने 
लगे। यह विरोध और विभाग अमोरों तथा गरीबों में था। गण दुदेशा की अवस्था में 
पहुँच चुका था।जव आर्थिक समस्याओं का हल और किसी प्रकार से नहीं मिल 
सका तो उसने धार्मिक या नेतिक प्रचार से समस्या को हल करने की चेष्टा की। 
उसने यह माँग उठाई कि लोग “ हवन ” ओर “ दान ? के नियमों का पालन कणेरता 
से करें--जैसा कि प्राचीन प्रथा के अनुसार उत्पादन का उपभोग, वितरण और उपयोग 
होता चला आया था। पर यह उपदेश असफल रहा। कॉन शक्ति इसको लागू कर 
सकती थी : ब्रह्म-क्षत्र ( ब्राह्मण ओर क्षत्रिय-अनु, ) इस उपदेश को नहीं मानते थे 
ओर. सम्पू्ण हवन तथा दान का उपभोग वे स्वयं करना चाहते थे। वण-विभाजन के 
आधार पर संपत्ति एकत्र हो रही थी। यद्यपि हर वण में धनी ओर, दरिद्र होते थे, 
फिर भी साधारण रूप से ब्रह्म-क्षत्र वण दासों और पशुर्ओों के स्वामी वन चुके थे। 
सम्पत्तिशाली वर्ग होने के कारण विश्ञों और झ॒द्रों के परिश्रम के शोपक भी ये ही दणे 
हुए। इस तरह से वण-मभेद ज्ञीघ्रता से वर्ग भेद में बदल गया और आत्म-विरोध 
उठ खड्टा हुआ.। “ एक ही गण से संपत्ति या धन के अन्तर के कारण उसके दितों 
की एकता खंडित हो गई और उसके सदस्यों के बीच विरोध पनपने रहूगा ”” (का 
सावस ) | ब्रह्म-क्षत की सम्पत्ति विशाल विज्ञ लोकतंऋ्रवाद के अधिकारों के विरोध में 
खड़ा हो गइह। 


के गत 2 कली मरा न ० कर धन 
- * ३. कामारों अस्मसियु्ि हिरण्य वन्तमिच्छन्तीन्द्रायेन्द्री परेलव | ऋछ. ५-१११ 
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( 


* विनिमय ने सुद्रां को ज॑न्स दिया | मुद्रा द्वारा धन .का संचय करना आसान हो 
गया। और वे लोग जो धन का संचय करते थे उस वण -के होते थे जिनको परंपरा 
और अधिकार के द्वारा शक्ति और अख्न प्राप्त थे। वे युद्ध-संचालने की क्रिया में 
निपुण और आंधर्थिक व्यवस्था की विद्या में कुशल थे। धनी और द्रिद्र शोषक और 
शोषित के बीच यह विरोध बढ़ता गया। गण संपत्ति का संघर्ष वे संपत्ति से होने 
लगा। यह प्रश्न उठ॑ खड़ा हुआ कि “क्या धन यज्ञ के लिए है अथवा अपने 
संचय और भोग के लिए १ ”.३ 


उत्पादन और धन की बढ़ती ने युद्ध वंदियों को मृत्यु का शिकार होने से वचा 
कर उन्हें मज़दूर और दासों में वदल दिया था। आर्यों के साम्य संघ में श॒द्ठों की 
दासता का प्रवेश हो चुका था। समाज दो विरोधी भागों में खेडित हो गया था--एक 
भाग वह था जो दास्तों और धन का स्वामी था और दूसरा भाग वह था जो अपने 
स्वामियों की दासता करता था । | 


सगे संवंधियों अथवा रक्त संबंधियों के गण में वे लोग भी शामिल होने छगे 
जो उसी रक्त के अथवा सगे संबंधी नहीं थे । उदाहरण के लिये श॒द्र उत्पादक, 
दूसरे गणों के व्यापारी तथा अन्य लोग गण में शामिल कर लिए जाते थे.। गण 
नियमों के पास इन अपरिचित नई आर्थिक शक्तियों और वर्गों के लिए, जो भ्राचीन 
बद्ध (८(०४८० ) आदिम साम्य संघ में और उसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, कोई 
विधान नहीं था। इन नये संबंधों को बॉधने के लिए नये शास्त्र या विधान की 
आवश्यकता थी जो यह निधोरित करता कि अब आर्थिक, वैवाहिक संवंध किस 
प्रकार से संचालित होंगे। गण के प्राचीन नियमों के साथ-साथ या विरोध में इन 
नये नियमों को प्रकट होना था। विरोध में इसलिए कि नये नियमों का आधार 
विनिमय ओर निजी संपत्ति था जब कि प्राचीन गण नियमों का आधार सामूहिकता 
था। इससे एक संघ उठ खड़ा हुआ । गण-गोत्र के साथ ही गण-राष्ट्र का जन्म भी 





२. उपनिषदों ने यह उपदेश देना झुरझू किया “ त्याग द्वारा उपभोग करो, 
किसी दूसरे के धन की इच्छा या कामना सत करो | ” 

“ तेन त्यक्तेन मुजीथाः सा गशथः कस्यस्विद्धनम ॥ ईंषोपनिषद्‌ । 

३, यहां नये धर्म और नवत्रे नियमों का उदय होता है । पहले के गण-गोत्र 
संगठन में इनका स्थान नहीं था। 
... जातिजान पदान्धमोन्‌ श्रणीवर्मौस्व धर्मवित्‌ । 

समीक्ष्य कुलधमोइच स्वधम प्रतिपादयेत्‌ ॥ सनु० ८-४१ ॥ 

इस स्थान पर यह विधान रखा गया-है कि अगर श्रुति और दूसरे धर्म शात्रों 

में विरोध्री नियम मिलें तो अन्य धर्म शात्रों को छोड़कर श्रुति के नियमों का 
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हो गया। गोत्र केवल से संवंधियों को ही मान्यता देता था जब कि राष्ट्र उन सबको 
मान्यता देता था जो किसी एक प्रदेश और उसकी एक आर्थिक व्यवस्था में रहते 
हों --- उसमें संवेधी और असंबंधी मिले-जुले होते थे । 


निजी संपत्ति ने साम्य संघ फे परिवार और घर को नष्ट कर दिया था । उसके 
अन्दर और उसके विरोध में ऐकान्तिक परिवार का जन्म अपनी संपत्ति और अपने 
उत्तराधिकार आदि को लेकर हुआ। गण का विरोध कुछ से और प्रजापति का 
विरोध ग्रृहपंति से हो गया। निजी परिवार की गृह्ममि के सामने साम्य संघ की 
जेतापक्‍ि तुच्छ होकर पीली पड़ गई | सार्वजनिक हवन के स्थान पर निजी भोजन 
पक्राया जाने लगा। गण और देवताओं को संतुष्ट तथा धोखा देने के लिए उसका नाम 
पाक्त यज्ञ रखा गया। बड़ी यज्ञों का होना वंद हो गया। उनके स्थान पर छोटी 
व्यक्तिगत “ इश्टियाँ ? होने छगीं। ये “इशियाँ ” धनी ग्रहपति अथवा व्यक्ति ग्रहपति 
की अपनी स्वार्थमयी लालसाओं को पूरा करने के लिए की जाती थीं । ये 
काम्य-इश्िया . कही जाती थीं। पहले गण के सव सदस्य सार्वनिजक गृह ( साम्य 
संघ ) की अप्नि के चारों ओर एकत्र होकर भोजन करने में भाग लेते थे। 
उस प्रथा को निजी अधिकारों ने नष्ट कर दिया था। अब ये लोग “बलि! 





पालन किया जाय । लेकिन वास्तत में जो अन्य घमेशास्रों में लिखा होता था 
वह नई अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वही माना जाता था। 
श्रुति के अर्थ को वह अपनी इच्छा के अनुसार तोड़-मरोड़ देता था और इस 
तरह यह काम सफल हो जाता था। > 

४. साम्य संघ की सामूहिक आथिक-व्यवस्था का व्यक्तिगत आर्थिक व्यचस्था 
में जो परिवर्तन हुआ उसकी छाया प्राचीन वड़ी सामूहिक यज्ञ-यागों के ऐकांतिक 
परिवार की छोटी इष्टियों के रूप में परिवर्तन पर पढ़ी । दरिद्र विश्‌ गहस्थ ने 
इष्टि को प्राचीन यज्ञ का ब्यंग-चित्र चना दिया। अपनी छोटी यज्ष में दरिद्वता के 
कारण बह पश्ञु की वलि नहीं दे सकता था जेंसा कि प्राचीन वड़ी सामूहिक यज्ञ सें 
होता था। इसलिए असली पश्च के स्थान पर वह अन्न या ऑँटि के बने हुए पशुओं 
की बलि देकर उन्हें हवन की अम्रि में रखता था | सजीव पद्चुओं पर धनियों 
का अधिकार था। द्रिद्र लोग अपने को और अपने देवताओं को आटे के बने 
पशुओं से संतुष्ट करते थे ( जैसे दर्शपृणमास का पुरोडाश ओर अभिहोत्र तथा 
मधुपके छी अनुस्तर्णी थीं ) | गायों का मारा जाना अब बन्द हो गया था। 
इसलिए नहीं कि गाय पवित्र मानी जाती थी, वल्कि इसलिये कि गायें अब 
कठिनता से प्राप्त होती थीं, धनियों का उनके ऊपर एकाथिपल्य था। विश के 
व्यक्ति खाने के लिए गाय को नहीं मार सकते थे । उसका मूल्य चुकाना उनकी 
शक्ति के बाहर था । 
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के चिह्न रूप में देवों को उनका भाग देते थे। अतिथि और मिक्षुकों को मी कुछ 
भाग देते थे। मरणासन्न गण के अब ये ही प्रतिनिधि बाकी बच रहे थे। “ अतिथि 
सेवी ” होने का गौरव पाने के लिए स्वार्थी ग्रहस्थ ने अपने भोजन का कुछ भाग इन 


“लोगों को देना मंजूर कर लिया था । 


निजी परिवार, गृह और संपत्ति के बढ़ने के साथ साथ पितृसत्ता और पुत्र का 
उत्तराधिकार भी प्म्मुख होता गया। पितृसत्ता ने मातृसत्ता को दवा दिया। नारी के 
ऊपर पुरुष का शासन सबसे अधिक झक्तिवान हो उठा। पत्नियों का विरोध पति से 
और पुत्रों का विरोध माताओं से होने छगा । 

जब सामूहिक संपत्ति के अधिकार और जीवन के स्थान पर निजी संपति के 
अधिकारों और जीवन का जन्म हुआ तो वेद-सूक्तों के विरोध में ग्रह्म-सत्रों का जन्म 
हुआ | गृह्य-सूत्रों के नाम से ही माढ्म होता हें कि उनका उदय निजी संपत्ति से ही 


. हुआ था। वेद विलीन होने लगे। संहिताओं के रूप में उनकी रक्षा करना आवश्यक 


हो गया --क्योंकि अब वे विधि-मात्र ही रह गये थे। उनका विकास और उनकी 
प्रगति रुक गई थी और लोग उनको भूलने लगे थे। # सूत्र श्रमाण माने जाने छगे। 
बेद की विधियों से उनका विरोध भी हो जाता था। गह्य ( विधि--अनु० ) यथार्थ हो 
गये और वेद अयथाथे ( स्म्रति या यादगार ) होने छगे । ठीक उसी तरह जेसे निजी 
संपत्ति यथार्थ और प्रमुख हो रही थी और सामूहिक्र संपत्ति अयथाथ होकर मिट रही 
थी--यद्यपि पूरी तरह से अभी नहीं मिट पाई थी | इसलिए शाखत्रकार्रो ने लिखा था 
कि उनके नये सूत्र और स्मृतियों में जो कुछ लिखा हुआ है वही धर्म है। पर अगर 
कभी नये धरे और पुरानी श्रुति में कोई विरोध हो तो उन दोनों में श्रुति ही ज्यादा 
प्रामाणिक सानी जाय । लेकिन यह सिर कहने भर के लिए ही प्रमाण था। व्यवहार मे 
नई शक्तियों शासन करती थीं और उनका कमे शात्र प्रमाण माना जाता था । 


कक... 


प्राचीन गण में जिन अधिकार-पदों को चुनाव द्वारा तय किया 
जाता था वे अब पेतुक-पद होने रूगे। और शीघ्र ही गण-हितों 
के विरोध में व्यक्तिगत हितों की स्थापना हो चली थी | दासों के पत्र 








% त्ेतायां संहता बेदा यज्ञावणोस्तथैव च । है 

संरोधादायुपर्त्वेते न्यस्यन्ते द्वापरे युगे ॥ शांति पं, २३८-१०४। 

द्वापरे विप्लव॑ यान्ति यज्ञा: कल्युगे तथा॥ २३८-१०१। 

इस स्थान पर यह माना गया है कि वेदों को संहिता के रूप में रखने का 
काम वर्ण, श्रम-विभाजन और उससे उत्पन्न अन्य निष्कंपों के साथ साथ हुआ 
था। वेदों को संद्विता के रूप में रखने का मतलूव यह था कि यज्ञ का सामाजिक 
अस्तित्व खत्म हो रहा था। 
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भी दास होते थे। संपत्ति ही संपत्ति की उत्तराधिकारिणी थी। दरिद्रता को उत्तराधिकार 
में दरिद्रता मिलती थी। यह संघर्थ बढ़ता गया और तेज होता गया। आर्थिक दृष्टि से 
शक्तिशाली वर्ग पूरे समाज का संचालन इस प्रकार से करना चाहते थे जिससे ये विरोध 
और भी बढ़ते जाये तथा अन्त में असंख्य कमठ जनता, अल्पसंख्यक स्वामी घगे के 
अधिकारों और शक्ति के द्वित की दास वन कर रह जाय | जिसका अर्थ यह था कि 
विश-अद्ग, व्रह्म-क्षत्र के दास वन कर कास करें। 

पशु और दस्तकारी के साथ साथ उत्पादन की नई शक्तियों ने भूमि को 
उत्पादन का सबसे अधिक प्रमुख साथन वना दिया था। ग्राचीन गण में उसके 
सदस्य संघर्ष करते थे और प्रजा और पश्चु (प्रजा पशवाः ) फे लिए प्रार्थना करते थे । 
खेती एक अप्रमुख वस्तु थी, इसलिए भूमि का भी ज्यादा महत्व नहीं था। परन्तु 
जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जब उनका जीवन सिक्र पश्चुओं के आधार पर नहीं 
चल सका तो खेती की मांग बढ़ने लगी। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि खेती करने 
के लिए जमीन को जंगलों के वृक्षों से साफ़ किया जाय। यह काम कॉसे के हथियारों 
से नहीं हो सकता था। लोहे को पिघलाने का अन्वेषण हो छुका था। लम्बे चौड़े जंगलों 
का सफ़ाया कर दिया गया और झाद्ध दासों तथा वेश्य जोतने वालों की सहायता से 
भूमि जोती और बोई जाने छगी। 

गण के जीवन में जो महत्ता असी तक “ पश्ु ” की थी उसको दूसरा स्थान दिया 
जाने लगा और उसके स्थान पर इस नये युग में उत्पादन के साधनों में भूमि को प्रथम 
स्थान मिला। दस्तकारी का काम खेती से अलग कर दिया गया, छोटे नगरों से 
गांव भी अलग कर दिए गये । शद्ग-दासों पप अधिकार करने के साथ साथ भूमि पर 
भी अधिकार करने के लिये क्षत्रियों के नेता युद्ध करने लगे। इन युद्धों ने गणों 
के संगठन पर काफ़ी असर डाला। जहाँ पहले शान्तिपूर्ण सामूहिक लोकतंत्र था 
वहाँ अब सैनिक-लोकतंच हो गया। धीरे धीरे गण के जो सेनिक अंग यथेचे 
साम्य संघ से ऊपर उठने लगे और आखिर में उन्होंने उस पर अपना अधिकार 
जमा लिया।. 


“ ज्यादा घनी आवादी इस बात को जरूरी चना देती है कि अन्दर और 
बाहर के कामों को और भी मजबूती से मिलाया जाय या एक किया जाय। 
संबंधी गणों को एक सूत्र में बांधने की जहरत सब जगहों पर पढ़ती है -- 
और जल्‍दी ही उनमें आपस में मिलन होने रूगता हे। उसके अजुसार 
अछरूग अलग गणों के क्षेत्र मिछ कर एक होने रूगते हैं। बह एक क्षेत्र या 








७, चृक्षों का लऊगाना और जंगर्लो का चदाना नहीं, बल्कि जंगलों को साफ़ 
करना पुण्य माना जाने रूगा | इसलिए महाभारत में खाण्डव जंगलों का जलाया 
जाना बहुत बड़ी सेवा माना गया है। द 
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प्रदेश राष्ट्र कहलातां है। जनता के लिये. उस समय युद्ध संचालक-- 
रेक्‍्स (7२०४, राजन्‌ )६--- की बहुत वड़ी आवश्यकता होती है। उसके बिना 
वह आगे बढ़ ही नहीं सकती। वह युद्ध संचालक एक स्थिर पदाधिकारी हो 
जाता है। जहाँ जहाँ जन-सभाएँ नहीं होतीं वहाँ वहाँ पर जन सभाओं 
( []९ 955९777[ए ० (96 096०6 ) का जन्म होता है। युद्ध का 
संचालक ( राजा ), काउंसिल (सभा ) और जनता की सभा ( विद्था ) उस 
गण समाज के अंग थे जो सैनिक लोकतंत्र ( गण संघ ) में अपने को बदल चुका 
था । ४स समाज में सेना भी एक प्रमुख अंग होती थी क्योंकि राष्ट्रीय जीवन के 
लिए युद्ध एक नित्य-कर्म हो गया था। उन लोगों में, जो धन की प्राप्ति की हीं 
अपने जीवन का सुख्य लक्ष्य समझते थे, अपने पड़ोतियों के पास धन को देखकर 
लोभ उत्पन्न होता था। वे अध-वन्य अवस्था के निवासी थे। वे इस बात को ज्यादा 
आसान और असलियत में अधिक प्रतिष्ठामय समझ्षते थे कि धन परिश्रम द्वारा न 
उत्पन्न कर छीन कर वीरता-पूर्वक लिया जाय। वे युद्ध जो प्राचीन काल में बदला 
लेने के लिए अथवा घायल करने के लिए अथवा उन क्षेत्रों की विस्तृत करने 
के लिये किए जाते थे जो बहुत छोटे हो गए थे, अब एक तरह से खत्म हो 
गए थे। और उन सवके.स्थान पर सिफ़ छठ करने के लिए ही युद्ध किए 
जाने लगे। युद्ध करना भी एक उद्योग-धंधा हो गया। ” न्‍ 
( एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति ) 


धनी ब्रह्म-क्षत के परिवारों ने--जो दरिद्र विश लोकतंत्र और झ्ृद्ध दासता के 
विरोध में धन का संचय कर रहे थे और अमीर बनते जा रहे थे--अपने चारों ओर 
नगरों और क़िलों को बनाना झुरू कर दिया था। उनको अपनी रक्षा सिर्फ्र बाहर के 
आक्रमणों से ही नहीं करनी थी, बल्कि अपने अंदर के विद्रोही मेहनतकशों का भी 
उनको भय था । गाँव और नगरों का विरोध और भी तेज होता गया । 


| निजी संपत्ति के आधार पर उपज और घन की बढ़ती ने मेहनतकश विश वर्ग 
और ब्रह्म-क्षत्र के स्वामी वर्ग के वीचे की खाई और भी चौड़ी कर दी | विश जितना 
ही दरिद्र होते जाते थे उतना ही वे विजित शद्रों के निकट पहुँचते जाते थे। विश 
लोग पहले तो विजयी त्रिवर्णा का अंश थे। तब वे झद्ग दासों पर अधिकार कर गये 
और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। लेकिन निजी संपत्ति और दासता के तक ने उनको 
भी अपने जाल में फाँस कर दासता तक पहुँचा दिया। एक दिन यही गवंमय विश 
अकेला त्रह्मत्‌ का स्वरूप था--वही स॒र्वब्यापी साम्य संघ था। उसी से व्रह्मन-क्षत्र 
वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, उसी से वे भिन्न हुए थे। अब वहीं विश इतना दरिद्र हो 
गया था कि शक्ग की भाँति वन्धनों में डाल कर उसे वेचा जाने रूगा। एक दिन कमी 





६, कोष्ठ मेरे द्वारा बनाए गये हें---लेखक । 
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वह विजयी आयों का ही एक अंग था, इस वास्तविकता के कारण उसको यह अधिकार 
सिला था कि उसके जन्स, विवाह और मरण के संस्कार वैदिक, विधि के अनुसार हो 
सकें। विजातीय झद्ध दास अपने को इस ऊँचे पद तक कमी नहीं उठा सकता था। . 
यद्यपि सिद्धान्त में विश अभिजात शासकों का ही एक अंग माना जाता था, फिर 
सी दिन अतिदिन के व्यवहार में विश को दास श्रद्ठ के पद तक ढकेल दिया गया था । 
थे आये जो एक दिन औरों को दास बना कर अपनी उन्नति कर रहे थे अब उनको 
भी बेचा और खरीदा जा सकता था और दास बनाया जा सकता था। जब इस लोक 
में वह दरिद्र वर्ग तक पहुँचा दिया गया तो उसने अपने लिये दूसरे लोक में स्वगे 
रचने की कोशिश की। लेकिन वह भी जल्‍दी ही उसके हाथ से जानेबाला था। 
ब्राह्मणों के नेतृत्व में चलते हुए शासक बगे ने उस पर भी अपना एकाधिपत्व जमा 
लिया । विश लोकतंत्र का अन्त पहले भूमि पर हुआ-- और बाद को सवगे. में । 

“ छूट के युद्धों ने सेना के प्रमुख संचालक और अंग संचालकों की शक्ति को 
बढ़ा दिया। प्रथा के अनुसार परिवार के सदस्यों में से पद के उत्तराधिकारोी 
का जो निवांचन होता था--विशेषतया पितृसत्ता हो जाने के बाद--उसको 
पैतृक उत्तराधिकार में बदल दिया गया । इस उत्तराधिकार को पहले तो लोग 
सहते रहे | फिर वह अधिकार वन गया और वाद में उसको लेने के लिग्रे 
लोग लड़ने लगे और उस पर जवरदस्ती अधिकार करने लगे । इस प्रकार से 
पैतृक राजत्व और पेंतृक अमिजाञ् ( सछाल्ताध्याए 70फएथेपए धार्प 
#06पीं।77 709)]79 ) की न्षीच रखी गई | इस प्रकार से साम्य जन 
संघों ((7९ए४८ ) के विधान के सारे अंग, जिनकी जड़ें जनसाधारण, गण, 
यूथ ( 77979 ) या क़बीलों में थी, उनसे अलग होकर ट्वट गये और 
साम्य जन संघ बिल्कुल अपने विरोधी रुप में बदल गया। पहले यह साम्य 
जन संघ, गणों या कबीलों का एक संगठन था जो अपने ऊपर स्वाधीनता से 
शासन करता था । बाद में इसका परिवर्तन ऐसा हुआ कि यह अपने पद्चेसियों 
को हटने और मारने लगा । और इसीलिए उसके इस परिवर्तन के साथ साथ 
उसके थे अंग, जो जनता की इच्छा का प्रतिनिषित्व करते थे अब, अपने ही 
लोगों पर शासन और दमन करने वाले स्वाधीन अंग वन गये। ?” 

( एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति, पृष्ठ ६5३३-३४, मास्क संस्करण ) 

* ब्रद्म-क्षत्र जनता का दमन करने लगे। शोषितों का दमन करने के साथ साथ 

लूट का हिस्सा वेटाने के सवाल पर या शोपण की शक्ति पर अधिकार करने के लिए 

वे आपस में भी युद्ध करते थे । पहले समाज रक्त-मिश्रण से, यानी सगे संबंधियों के 

संभोग से उत्पन्न संतान से डरता था; परन्तु अब “समाज ” को यानी चासक 
पड, 


वर्ग को एक दूसरा भय हो गया था--वर्णे संकर का संय। यह भय शासक बगे 
में बहुत ज़्यादा था कि कहीं वर्ण आपस में घुल-मिल न जाय: उस शासक वगे को 
यह डर था कि कहाँ मेहनतकश अइड और, दरिद्र विश मिल कर समात को उलठ व 
८ और शोपकों की निजी संपत्ति, पिठृसत्ता तथा राजनसत्ता को नष्ट कर प्राचीन गण 
की समानता और सामृहिकता की स्थापना न कर लें। तय तो पूरे संसार का ही 
अन्त हो जायगा, अ्रलय हो जायगी ! शासक-वर्ग कांप रहा था । जशोपक और शोषितों 
के बीच युद्ध मड़कने लगें। शोपक यह कोशिश करते थे कि बे गण समाज गोद 


समृहवाद और साम्यता के उन अवशेपों को सदा के लिए मिटा < जो प्रथा, रंढ़ि या 
धार्मिक-विधियों के रूप में अब मी चल रहे थे । और शोषित यह कोशिश करते थे 
कि वें निजी संपत्ति, बन, तंथा अखों की राज्यक्रीय शक्ति को, मेहनतकश बहुसंख्यक 


जनता के सर पर सवार होकर उसे गुलाम बनाने से रोके । 


१०.० 


अध्याय १२ 


दी >प्ये. ग तथा असर 
गाणन, काव्य, यूनाना तथ[ अन्य 
० अर 2/)५# के कमएक | 
लागा द्वार गण सघा का ववरण 
7०] है 3४ ह 
असी तक हमने यह देखने की कोशिश की है कि आये के गणों का विकास 
किस समय में कौन सी दिशा में हो रहा था £ क्‍या इस वात का कहीं पर ल्खि हुआ 
ऐतिहासिक प्रमाण सिलता है कवि जिन रूपों में हेमने गणों का वर्णन किया है. उन 
रुपों में उनका अस्तित्व यथार्थ में था ! और वाद में गृहयुद्ध और आक्रमर्णों ने उनके 
उस स्वरूप को तोड़ दिया तथा भारतीय इतिहास के वाद के साम्राज्यों का जन्म 
हुआ? गणों के वर्ग संघर्षा का वर्णन करने के पहले हम इन प्रश्नों को छेंगे। 


गणों के प्रारंभिक विकास की क्रमा्गंत इतिहास सामग्री बहुत अनिश्चित है 

अम्नि और पशु क्री खोज से लेकर यानी वन्य अवस्था से आर्यों का यज्ञ साम्य 
संघों में स्थापित होना, धातुओं को गछाने का अन्वेषण, बुनाई, विनिमय, वर्णों में श्रम 
का विभाजन, निजी संपत्ति और झाद्ठों की दासता के उदय तक की अवधि कई सौ वर्षो 
का समय भालस होती है। इस वात का अनुमान वेंदिक ऋषियों द्वाएा कहें गये 
ज्योतिष संवंधी निरीक्षण हें --- जिनका अर्थ लगाने की कोशिश आधुनिक विद्वानों 
जैसे तिलक, दीक्षित, केतऋर आदि ने की है। यह बात किसी सीमा तक निश्चित दे 
कि भारत में आ जाने के बहुत बाद, अच्छी तरह से स्थिर होने पर आये गणों ने 
चरण, सिजी संपत्ति और श॒द्दों की दास प्रथा को सवोगीण और स्थायी रुप में विकसित 
किया था। ऐतिहासिक क्रम के अनुसार महाभारत युद्ध के पहले इन सब का जन्म हो 
चुका था। परंपरा के कथनानुसार महाभारत के वाद ही से कल्युनम का आरंभ होता 
है । सामाजिक संगठन के आन्तरिक प्रमाण सी इसी सत्य के साक्षी हैं। 


मध्य एशिया के समुन्नत होते प्राचीन साम्य संघ से अछूग होकर जब आय साम्य 
संघों की एक शाखा पूर्व दिशा की ओर चली तब उन साम्य संघों में खेती, श्रम का 
विभाजन अथवा सेनिक नेतृत्व व्रिकसित नहीं हुआ था। इस काम को सबसे पहले 
अछुरों ने किया। देवों के साम्य संघ और अहरों के साम्व संघ आपस में एक ही 
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उत्पत्ति-श्रोत से संवंधित थे। परंपरा का यह कहना है कि असुरों ने जब खेती के द्वारा 
पौधों का विकास किया तो देवों मे उनका विरोध किया। लेक्रिन जब देवों ने यह 
देखा कि वास्तव में उन पौधों से अन्न निकलने लूगा है तो वे मयभीत होकर इधर 
उधर भागने छगे। देव-असुर युद्धों से हमें यह पता छूगता है कि देव गण, शिल्प 
निपुणता या औज्ञारों की निपुणता में अछुरों से सदा पीछे रहे थे, और असरों से 
ही उन्होंने दृढ़ सैनिक नेतृत्व की शिक्षा लेकर उसे अपने बीच स्थापित किया था। 
वैसा करने के वाद ही वे अंठ॒रों को हरा सके थे । इस तरह यह पता लगता है कि जब . 
वे अपने मूल प्राचीन निवास भूमि से प्रथक हुए थे तब मातसत्तात्मक गण साम्य 
' संधों की व्यवस्था को वे लोग अपनाए हुए थे और यज्ञ-प्रणाली के उत्पादन की 
व्यवस्था में वे रहते थे । 

अफगानिस्तान के प्रदेश में और विशेष रूप से सिन्धु नदी के मेदानों, हिमालय 
के दक्षिण प्रदेश तथा पंजाब क्षेत्र में आय गणों ने वर्ण, सम्पत्ति, बगे और दासंता को 
विकसित किया था। आया के प्राचीन वेदिक क्रिया कलापों का संबंध इसी क्षेत्र-से है। 

आये गणों ने पूर्वी प्रदेशों पर आक्रमण एक साथ और एक ही लहर में नहीं 
किया था, वल्कि कई सौ वर्षों तक ये हमले चलते रहे थे। इसलिये कभी कमी ऐसा 
भी हुआ कि उन आरयों को जो बाद में आए थे, सारत में पहले से बसे हुए आयों 
के साथ युद्ध करना पड़ा। इस वात से यह मी स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में क्‍यों 
इन्द्र से इसकी प्रार्थना की गई थी कि अश्ों के एक गण के विरुद्ध वह दूसरे आये 
गण की सहायता करें। ऋगवेद में इन्द्र सभी आरयों के नेता मामे जाते हैँ । उस मंत्र 
के दृशा ऋषि यह कहते हैं कि दस्यु ( अनारय--अनु० ) और आये दोनों ही उनके 
च॒त्रु हैँ और इन्द्र उनकी सहायता करें। ॥ 

लगभग तीन हज़ार वर्ष ईसा पूर्व से लेकर दो हजार बंधे ईसा पूर्व के समय में 
आया ने सिन्धु की घाठी पर आधिपल, वहाँ के मूल-निवासियों पर विजय तथा 
व व्यवस्था और दासता का विकास कर लिया था । 

इसके परवर्ती काल में ही विभिन्न आये-गणों का विकास सैनिक्र लछोकतंत्रवादी 
व्यवस्था ( व(0ए त&70८०८४६५ ) अथवा सीमावद्ध आसिजल्यवादी व्यवस्था 
सें हुआ था | तसी उनडी बर्ग-हीन सामाजिक व्यवस्थप् का विधान टूट गया था और 
संपत्ति तथा दासता के विक्रास में सहायक होने वाले नये सामाजिक संगठन की स्थापना 
हुईं थी -- यानी राज्य और वर्ग शासन की स्थापना की गई थी | 

पशञ्ु धन, कृषि, दस्तकारी, विश्‌ तथा झद्ग दासों के परिश्रम के आधार पर ही 
“आये का वैसव और दाक्ति में उत्कप हो सका, जिसकी सहायता से पूर्व की दिल्ा में 
गंगा की चादियों में उनका विस्तार हो सका । इसी अवस्था में गणों में परस्पर झह युद्धों 
का प्रारंभ हो गया था, परझुराम और हेहय आदि के बीच वण-युद्धों आदि की सी 
झुहूआत इसी काल में हुई । 
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गंगा की वादियों में पहुँचने के वाद आभिजात्य ( (785अंट्गे ) हिन्दू 
दास शासन-व्यवस्था इस सीसा तक परिपक्क हो चुकी थी कि उसका जन्म संभव हो 
सके। उसी काल में महाभारत का युद्ध मी हुआ। यह समय २,००० ईसा पूर्व से 
लेकर १,५०० ई. पू. तक का है। अधिक से अधिक महाभारत युद्ध के लिए यही 
समग्र निधोरित किया गया है। कुछ लोगों का मत है कि महामारत का युद्ध 
३,००० डे, पू. हुआ था, लेकिन साधारणतया लोग इस मत का समर्थन नहीं करते। 

महामारत के युद्ध में परस्पर ध्वंस इतनी मात्रा में हुआ था कि कुछ समय 
तक किसी स्थान पर भी शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो सकी। दास राज्यों 
( 5]97८-5५/8६८७ ) का विकास रुक गया और एक वार गण-संघाों को जीवित रहने 
का फिर अवसर मिल गया । लेकिन बहुत ही अल्प काल के लिये यह संभव हो सका 
था। गंगा की वादी में केन्द्रीय अथ दास और अथे सामंती राज्यों की ब्रृद्धि ने गण 
संर्धों का नाश कर दिया। हस्तिनापुर और पाटलीपुत्र के शक्तिशाली राज्यों से दूर 
हिमालय और  विंध्याचल की घाटियों तथा सिंधु नदी की वादी की छाया में कुछ गण 
संघ फिर भी जीवित रह गये थे। उनमें से कुछ गण संघ तो सिकंदर के नेतृत्व में 
यूनानियों के भारत आने के समय तक वर्तमान थे। इन गण संघों का वणन सिकंदर 
के वंशावली लेखकों ने किया था। उनके रहन-सहन का वणन उन्होंने भी उसी 
प्रकार किया था जैसा कि हमने अपने वणन में लिखा है। 

यूनानी लेखकों के अलावा हमारे पास प्राचीन भारतीय व्यवस्था के विपय 
पर लिखने वाले स्वदेशीय लेखकों के प्रमाण भी वर्तमान हैं। उन सब सामग्री को 
एकत्र कर अगर हम अध्ययन करें तो यह संभव हो सकता है कि हम कुछ प्राचीन गणों 
के नामों और स्थानों का ठीक ठीक पता लगा सके। उसमें-से कुछ सामग्री तो ऐसी 
है जिसके द्वारा यह स्पष्ट ज्ञात हो सकता है कि महाभारत युद्ध अथात्‌ दास-राज्य 
की अंतिम विजय के पहले, वे गण किन द्ञाओं में रहते थे । 

जैसा कि वस्तुओं का स्वभाव है उसके अनुसार कोई सी यह आशा नहीं कर 
सकता कि आदिम साम्य संघों के युग के गण अपने उसी रुप में परवर्ती प्राचीन काल 
में भी वतंमान रहे थे। लेकिन हमको ऐसे गणों का वणन लिखा मिलता है जो इस 
प्राचीन युग में अपने यथार्थ रूपों में वतेमान थे और बाद में भी सुखपूर्वेक अपना 
जीवन बिताते थे। इन गणों की यह विद्येपता बताई जाती है कि थे अराज़क 
अवस्थाओं में रहते थे और इस अराजक शब्द का वह कुत्सित अर्थ रूगाया जाता है जो 
आधुनिक कार नें अराजकतावाद से ध्वनित होता हेँ। दास युग के लेखकों 
और राजतंत्र के प्रमुख पुरुषों ने ऐसे गणों का वणन इस ढंग से छिया है कि जिससे यह्द 
पता लगे कि ये गण वहुत निदनीय ओर ट्याज्य थे। पर उस निंदा से भी हमें यह 
ज्ञात हो जाता है क्रि उन गणों की मुख्य विश्येपताएँ क्या थीं £ जैसा पहले कहा ऊ 
चुका है, कौटिल्य के अथश्ञात्न में इन चेराज्य गणों के वणन में यह कहा गया दे 
कि उन गयों के समाजों में “ अपने ” ओर “ पराए ? का प्रइन नहीं उठाया जाता था 


प्‌ पड कु डर 


अराजक को तो खराबी में और भी दो कदम आगे बताया गया । महाभारत के 
एक वणन में ऐसा लिखा मिलता है कि जब पहले सव लोग अराजक गण में 
निवास करते थे--तो परस्पर एक दूसरे को सारते हुए उन लोगों का नाश हो गया। - 
तब वे लोग पितामह ब्रह्मा के पास गये, जिन्होंने उनको यह मंत्रणा दी कि 
ये एक राजा का निर्मोग करें जो उनके ऊपुर शासन करे। किन्तु ऐसा 
लगता है कि कुछ गण ऐसे भी थे जिन्होंने पितामह ब्रह्मा से यह कहा होगा 
कि अपनी मंत्रणा को और दासों के लिए राजतंत्रवाद की व्यवस्था को वे अपने पास 
ही रखें और वे गण अराजक व्यवस्था में ही रहते चले आए होंगे। अचारंग 
जैन सूत्रों में निम्न लिखित ग्रकारों के गणों का अस्तित्व लिखा गया है: 
अर्याणी, गणार्याणी, जुवार्याणी, दो-रज्जणी, बी-रज्जणी और विरुद्ध- 
रज्जणी | इन छः ग्रकारों के गणों में से हम पहले अयोणी अथोत्‌ अराजक अथवा 
राजाहीन सामाजिक-व्यवस्था की विशेषताओं को देखें तो हमें यह पता लगता है कि 
इस प्रकार के गणों में निजी संपत्ति, वें, दास और शोषण का सवेथा अभाव था। 
इसीलिए कौटिल्य और महाभारत उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। प्राचीन 
बुग की भाँति इन गणों में लोग अमी सी मिल कर साथ साथ काम करते थे और एक 
साथ भोजन करते थे। उस प्रकार के. समाज का - वर्णन हमें अथवंबेद में प्राप्त 
होता हे जिसमें गण-सदस्यों को संवोधित करते हुए यह कहा गया है कि : 


“,.,. ...क्या तुम यहां पर परस्पर सहायेता करते हुए, एक ही यश्टि के 
साथ साथ चलते हुए और एक दूसरे के प्रति सुन्दर आचरण करते हुए आए 
हो ? तुम्हारा पान ( पेय ) सब के लिए एक सा ही होना चाहिए और तुम्हारे 
भोजन का भाग भी सब के लिए एक सा ही होना चाहिए । में ठुम सव लोगों 
को एक ही प्रवृत्ति अथवा मा में लगाता हूँ। ”#( व्छ्मफिल्ड द्वारा अनुवादित ) 
इसी प्रकार के समाज को जैन-यात्री ने भी जैसा क्रि ऊपर कहा जा चुका है, 

दक्षिणी भारत में पाया था | सिकंदर के युग के यूनानी इतिहासकारों ने भी उसे देखा 
था और उनके विपय में यह लिखा था कि वे लोग वेसवद्याली थे । नागरिक लोग एक 
साथ भोजन करते थे जैसा कि अयर्ववेद में लिखा मिलता है। “ किसी भी कला की 


£ ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मावि यौष संराधयन्तः साधुराइ्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मे वल्मु वदन्‍त एवं संध्रीचीनान्वः संमनसस्क्रणोमि । 
समानी प्रया सहवोध्नभागः समाने योक्‍जरे सह वो युनज्मि। 
( अथर्ववेद : ३, २०, ५-६ ) 
१. गण के सहसोज केवल सामाजिक पिकनिक की भांति ही नहीं होते थे, 
बल्कि आदिम साम्य संघों के जीवन-का एक आवश्यक अंग होते थे---उन 
साम्य संघों में निजी संपत्ति और दासता का उदय नहीं हुआ था। 
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| 
अतिशयता को वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, जेंसे युद्ध की कला अथवा उसी प्रकार की 
छल कपट की कला को | ” ( स्ट्रावोी, १५, ३४, जायसवाल द्वारा उद्धत | ) यूनानी इन 
लोगों को मूसीकानी ()/(एञं८शाय ) कहते थे ---पता लगाने पर यह ज्ञात हो सका 
है कि उनका नाम मुचिकर्णिका था। 


यह स्वाभाविक था कि इस प्रकार के अराजक गणों की संख्या परवर्ती इतिहास 
में वहुत ही कम रह गई थी क्योंकि दास-राज्यों और निजी संपत्ति की व्यवस्था के 
पास अतीव ध्वंसात्मक शक्ति थी जो भारत में आदिम साम्य संघों को निगलती जा 
रही थी । 

दूसरे प्रकार के प्रमुख गण वे होते थे जिसमें चेराज़्य विधान चलता था। इस 
गण में भी राज्य और राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था । फिर भी इस गण में वर्ण के, 
रुपों में श्रम-विमाजन, संपत्ति की विपमता और पितृसत्तात्मक दासता का भी विकास 
: हो गया था। एतरेय ब्राह्मण और यजुर्वेद में उन लोगों का उल्लेख किया गया है जो 
वैराज्य सामाजिक विधान के अनुसार रहते थे । 


उत्तरी सारत में ये लोग उत्तरकुरु ओर उत्तरमाद्र थे, दक्षिण भारत में भी 
कुछ इसी प्रकार के और समाज थे। ये कुछ और मद्र हिमवत्‌ में अथात हिसारय के 
संदेश म॑ निवास करते थे । 


इन कुछ और साद्रों की क्‍या विशेषताएँ थीं? वहां पर “ सम्पूण जनपद * 
आसक के पद पर प्रतिष्ठित होता था ” जिसका अर्थ यह हुआ कि चहां पर लोकतंत्रवादी 
व्यवस्था थी। पर वह किसका लोकतंत्र था: क्‍या यह प्राकृतिक आदिम गण 
संघों जेसा लोकतंत्र था? नहीं। ऐसा नहों था | कुरु ओर माद्रों के इस लोकतंम॒वाद को 
चैराज्य के नाम से पुकारा गया था; केवल इसीलिए नहीं कि उसमें पूरा जनपद 
शासक के पद्‌ पर आसीन होता था, वल्कि इसलिए भी कि घेराज्य के विधान के अनुसार 
जैसा पुरुष सुक्त में कहा गया है, एक विशेष प्रकार के समाज का निर्मोण हो रहा था। यह 
विज्ेवता क्या थी ? अभी तक उनमें तीन वर्ण ही होते थे, पर अब उन्होंने एक चौथे वर्ण 
--शद्व की सी स्थापना कर ली थी। इस वर्ण की स्थापना के वाद उत्तरकुदओं ने 
फेलना झुर किया और वेमवशालडी होने लगे। संपूर्ण भूमि पर वे अपना आधिपल 
जमा लेना चाहते थे। वे बिराट्‌ होने लगे । उन्होंने राज्य-व्यवस्था की ओर पहला कदम 
बढ़ाया था। उस राज्य-व्यवस्था का अर्थ--शद्ध दासों के ऊपर वेमवशाली 
जिवर्णो का शासन था। पुरुष सृक्त सें इसी प्रकार के नये पुरुष ( अर्थात्‌ * गण ? जनता ) 
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६. “जनपद ” का अय लोग वहुधा सामान्य जनता से करते हं जो पूरे तौर 
+-े पड हे १ “लक काल शब्द 

पर ठोक नहा हैं। प्राचीन काल मे इस शब्द का अर्थ मूल गण के सदस्य ! 

होता था जो नये झद्ध दासों और सन्य प्रतिकूल लोगों से सिन्न होते थे । 


455 


॥ 


की उत्पत्ति हुईं थी। वेद के लेखक इस वात पर अत्यंत आनन्दित थे कि इस नये _ 
रूप में वेमंव और उन्नति बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी। पुरुषसूक्त उन आयों का 
गीत था जो दासों के स्वामी थे और जिन्होंने दासता का अन्बेषण कर वैभव और 
उत्कर्ष का पथ प्रशस्त कर लिया था यद्यपि वह स्वयं अभी पितृसत्ता के अन्तगेत रहता 
था और. उसे अपने परिवार को लेकर श॒द्ठों के साथ साथ परिश्रम करना पड़ता था। 
इस प्रकार से वेराज्य गण का लोकतंत्र सीमावद्ध आभिजाल्यवाद ही था जहां पर 
लोकसभा द्वारा शासन तो होता था, पर उसे लोक सभा में शुद्ध नहीं होते थे, केवल 
“ ज्ञनपद ” मात्र ही होते थे । इसलिए जहां तक शाद्रों का प्रइन था वहाँ तक वह 
लोकससा सीसावद्ध अभिजाल्ों की ही होती थी। और वाद में तो विशेषाधिकार प्राप्त 
ह्विज अभिजातों की श्रेणी से द्रिद्व वेइ्य आये भी वाहर निकाल दिए गए थे । 
| वेराज्य व्यवस्था के साथ साथ चलने बाली अथवा - उसके आगे की व्यवस्था 
स्वराज्य संगठन की थी जो पश्चिमी भारत में प्रचलित थी ओर जिसका उल्लेख 
पतरेय ब्राह्मण में मिलता है। यह गण का वह विधान है जिसमें गण का आकार 
इतना विश्ञाल हो गया था कि वह एक सम्पूर्ण इकाई की भांति क्रियाशील नहीं हो 
सकता था। इसलिए सभा में अपनी सामूहिक क्रियाशीलता के परिचालन के लिए 
ज्येष्ठ लोगों की एक समिती इस व्यवस्था में चुनी जाती थीं। गण अथवा गण-समूहों 
के ढाँचों के अन्दर ज्येष्ठ लोगों की ये सभाएँ समय के साथ साथ पैतृक होती गईं और 
एक चिरकालीन अभिजात्यों ()र०69॥07) की «व्यवस्था को उन्होंने जन्म 
दिया इसीलिए परवर्ती काल में हम गण की परिसाषा यह पाते हैं कि कुलों अथवा 
परिवारों के समूह को गण कहते हँ।# स्वराज्य का तत्व क्‍या था £ इसका अर्थ 
स्व-शासन ” कभी नहीं था -- यद्यपि शाव्दिक अर्थ यही निकलता है। इसका अर्थ 
वह नेतृत्व था जिसकी गण की क्रियाशीलताओं के संचालन के लिये चुना जाता था 
और अभिपिक्त किया जाता था | इस नेतृत्व को अपने अनुसार संचालन करने 
का अधिकार होता था। वह ' जेष्ठ ? कहा जाता था। वह निवाचित स्वराट जो पहले 
गण सदस्यों के समकक्ष और समान था अब उनसे ज्येष्ठ अथवा बड़ा हो जाता था 
जैसा कि तैत्तरीय ब्राह्मण ने वर्णन किया है । ## 
इस वात से यह देखा जा सकता है कि आदिम साम्य संघ जैसे ही अपनी 
पुरातन विशेषताओं को छोड़कर निजी संपत्ति, वगे, धनी और निधन, तथा स्वामी और 
# कुलानां हि समूहस्तु गणः संपरिकीर्तितः | ( वीर मित्रोद्य ) 
# # एतस्थां प्रतीच्यां दिशि ये के च नीच्यानां राजानो येथ्पाच्यानां स्व॒राज्ययेंव 
तेडमिषिच्यन्ते स्वराड इत्येनान्‌ अमिषिक्तान्‌ आचक्षत ( ए० आ० ८-४ ) 
य एव विद्वान वाजेपेयन यजति । गच्छति स्वाराज्यम्‌ । 


अग्रंसमानानां पर्यति । तिष्ठन्तेषस्मे ज्येष्ट्याय (तें० ब्रा० १-३-२-२ ) 
प्र 


दास का विक्रास करने लगता है वैसे ही उसकी प्राकृतिक लोकऋतंत्रवादी व्यवस्था का 

अन्त होने लगता है --इन्द्र और अन्य देवों के समय के साम्य संघों का लोकतंत्र 
उसमें नहीं रह जाता। अपने संचालन के लिए तव उसने नए अंगों को विकसित किया 
और धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुँच गया जहाँ पर वगे का विरोध भयंकर 
रुप लेने लगा, और हिंसात्मक युद्धों में वह विरोध फूठने लगा जिसके द्वारा अन्त में 
वर्ग-शासन अथवा राज्य की स्थापना हुई। थे गण-सोत्रों की बातों को छोड़ कर 
राज्यम््‌ की वात करने लगे थे। राज्यम्‌ एक प्रादेशिक राजनीतिक इकाई थी जिसमें 
गण सदस्य और उनके विरोधी दोनों रहते थे । 


गण साम्य संघों के प्रथम काल में, जब उनका आकार छोटा था, पूरा विश मिल 
कर अपनी क्रियाशीलताओं का संचालन करता था । जव उन्हें युद्ध संचालन के लिए 
किसी एक नेता को निवोचित करना होता तो साम्य संघ के सव सदस्य उसको चुनते 
थे । जब युद्ध एक जीविका अथवा पेशा ही वन गया और निवोचित नेतृत्व एक सीमा 
तक स्थायी हो गया, तव विश-भवन जिसे समित्ति या नरिष्ठ कहते थे, उसका स्थान 
सभा ने ले लिया। निवाचित नेतृत्व, पेंतूक राजत्व (]/0०7०४7८7ए ) न होकर 
विशेषाधिकार प्राप्त अभिजातीयता वन गयी । उस नेतृत्व को निवोचन द्वारा शक्ति 
प्राप्त होती थी और गण द्वारा ही उसका अभिषेक्र होता था। जत्च गण ने निजी संपत्ति, 
वर्ण और दासता को विकसित कर लिया तो वह राज्यस्‌ हो गया और वह निवाचित 
नेतृत्व जो शासन करने के लिया चुना जाता था राजन होने लगे। 


अभिजात कुलों का परिवतेन राजकुछों में हो गया। इतिहास के पथ में जब 
ब्ग-संघप उठने लगे और उनमें दासों के स्वामी विजयी होने लगे तव राजकुलों में से सबसे 
अधिक दासों और भूमि का स्वामी पैतूक-राजा हो गया। तमी से निर्वाचन विधि में परिवर्तन 
किया गया । उसमें चुनाव जेंसा कुछ भी नहीं होता था । कुछ परिवतेनों के साथ उसी 
प्राचीन संस्कार के रूपों में राजा का अभिषेक होने लगा। समित्ति में गण 
सम्पूर्ण लोकतंत्र क्रियाशील रहता था जब कि सभा में एक छोटा सा समह, यद्यपि वह 
संपत्तिशाली कुछों में से निवोचित होता था, शासन करता था। जब नगर और देहात 
अलग अलग होने रूगे और एक ओर दस्तकारी तथा व्यापार और दूसरी ओर खेती 
का काम होने लगा तो उनके उत्पादन, विनिमय्र और सम्पत्ति के आकर्पण बिन्दु भी 
मिन्न भिन्न स्थानों पर हो गग्रे जो व्यक्तियों वो अपनी ओर खींचते थे। तभी से 
जनपद और पोर का अस्तित्व होने लगा। जनपद हृपि-सम्पत्ति के केन्द्र तथा 
पोर धनी दस्तकारों के सम और व्यापारियों के क्वेन्द्र होते थे जो नगर या 
राज-द्रवार के चारों ओर छंगे रहते थे। समिद्ि-स्भा के स्थान पर जब जनपद 
और पाए का अत्तित्व होने छगा तव गण का अन्त हो गया था। झासन सना 


2 


अयनी शक्ति छेझर ज्ञा गई थी जो शोपक वर्गाके कल्याग के लिये शोपिनों पर शासन 
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करने लगी थी । साधारणतया हमारे इतिहासकार जनपद ओर पौर के वग हपों 


को नहीं देख पाते हैं । 


व्याकरण के महा आचाये पाणिनि के ग्रंथों में, जिनका जन्मकाल महाभारत का 
परवर्ती समय है, और महाभारत के उन अध्यायों में, जो बाद में लिखे गये थे, हमें उन 
लोगों का विवरण मिलता रहा है जो गण पद्धति के अनुसार रहते थे। छेकिन हम 
यह भी देख सकते हैं कि उन गणों में संपत्तिशाली कुल अपनी प्रमुखता के लिये 
परस्पर भीषण युद्ध में संल्म थे और सव मिलकर गण लोकतंत्र का सम्पूर्ण रुप से 
विरोध कर रहे थे । 


पाणिनि ने अनेक गण समूहों अथवा गण संघों का उछेख किया था और उनको 
वे दो नामों से अभिह्ठित करते थे। कुछ को वे आयुधजीबी संघ कहते थे । इन्हीं 
संघों को कोौटिल्य ने बाद में शस्रोपजीबी के दूसरे नाम से भी पुकारा था। दोनों 
शब्दों का अर्थ एक ही था। आयुधजीवी को दूसरे नाम से भी पुकारा गया 
था-- उन्हें बात्तां शास्त्ोपजीबी भी कहा गया था। दूसरे प्रकार के गण समूहों को 
राजशब्दोपजीबी कहा गया था। इन नामों से जिन सासाजिक्र संगठनों का 
बोध होता है उसको किसी भी भाष्यकार ने समुचित रूप से उपस्थिति नहीं किया--- 
जायसवाल तक भी इस काम को नहीं कर सके गोकि उनका महान उद्देश्य यह था कवि 
भारतीय इतिहास लेखन के ढांचे के अन्दर इन सब गणों के स्वरूपों को उपस्थित 
किया जाय | निस्संदेह थे विवरण गणों के किसी सामाजिक-आर्थिक अंथवा सामाजिक 
“राजनीतिक संगठन की ओर संकेत करते हैं । परन्तु ऐसा लगता है कि इन दो प्रकार 
के गणों की भिन्नता को और इन गणों से ग्राचीन गणों के अन्तर को ठीक तरह से 
समझा नहीं जा सका है। 
आयुधजीबी और शखस्त्रोपजीबी संघों का अर्थ उन गणों से है जो अब भी 
अपनी उस प्राचीन विशेपता को लिए हुए थे जिसके अनुसार उस गण के सब सदस्य 
सशत्र होते थे। लेकिन सामाजिक संगठन की इसी एक विशेषता का उल्लेख क्‍यों. 
किया गया है ? यह इसलिए किया गया है कि उस समय सें गण सदस्यों ने उस 
वर्ग शासन को और स्थायी वगे विभाजन को विकसित नहीं किया था जिसमें केवल 
शासक बगे के हाथों में अथवा निशस्त्र साधारण अमिक जनता के विरुद्ध सेना के 
हाथों में शस्त्र की शक्ति केन्द्रित होती थी और जिसके द्वारा निद्वस्त्र साधारण जनता 
शासित होती थी। इस विद्येपता का उल्लेख इसलिये किया गया है क्वि उस समय 
तक गण का नित्रोाचित नेतृत्व किसी सशस्त्र पेतूक अभिजात वर्ग में परिणत नहीं हो 
गया था। राजतांत्रिक वगे राज्य के लेखक, गण दी इस विशज्येपता दी ओर स्वभावतया 
आकर्षित हुए थे। यह सेनिक लोकतंन था। फिर भी उस आदिम साम्य संघ से इसका 
हुप भिन्न था जिसमें क्रिसी भी वर्ग की सत्ता नहीं थी। इस गण में संपत्ति-भेद प्रवेश 
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कर चुका था। कृपि (वात्तों ), व्यापार, मुद्रा, धन तथा पितृसत्तात्मक दासता का उदय 
भी इन गणों में होने लगा था--लेक्रिन वर्गों के आत्म-विरोध इतने तीत्र नहीं हो 
उठे थे कि दरिद्र परिश्रमशील आये विशों का नाश करने की अथवा उनको निशक्तन 
करने की आवश्यकता आ जाती। गण के अन्दर सब लोग परिश्रम करते थे ओर 
शूद्वों को छोड़कर सब कोग झत्र थारण करते थे और उस सशख्र श्रमिक 
गण के नेतृत्व के पद के लिये संपत्तिशालियों को चुना जाता था। इस प्रकार के 
वात्ता-शत्नरोपजीवी अथवा आयुधजीवी संघों का अस्तित्व भारत में हम ३०० वर्ष ईसा 
पूर्व तक पाते हैं। उन संधों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं : 


१, वृक; २. दामानि (“ तथा अन्य ”); ३-८. छ बिगर्तों का मेंडल 
(इस सण्डल के छ सदस्य कोण्डोपरथ, दाण्डकी, कीश्की, जलमानि, ब्राह्मग्रप 
ओर जानक्ि होते थे।)#;. ५. यौघेय तथा अन्य; १०. पारस्व तथा अन्य; 
११, छुद्धक; १२. मालव; १३. कठ; १४. सौभूति; १५७. शिवि; १६, पाठल; 
१७, सागल; १८, कंसोज; १९. सुराष्ट्र; २०, क्षत्रिय; २१. श्रेणी; 
२२, ब्रह्माणक: २३. अम्बष्ठ । 


के प्रसार के ऋरण त्तथा स्वयं गणों के अन्द्र कृषि और व्यापारिक आधरिक-व्यवस्था 
के समुन्नत होने से ये गण अपनी रक्षा, युद्ध और उन्नति करने के लिए विभिन्न मण्डलों 
या संघों के रूपों में विकसित होने लगे थे नु इतिहास ने उनका घ्वंस गंगा की 
चादी में रहने वाले “ पुराण पंथी ” आयो की दास-स्वामी शासन-व्यवस्था के करों 


द्वारा कराना निश्चित कर लिया था। 


यहाँ पर यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि गंगा की वादी के शक्तिशाली दास राज्यों 
पट 
। 


अधिकांश रुप सें थे गण क्रिस प्रदेश में वतमान थ ? पाणिनि के अनुसार ये 

गण वाहीक प्रदेश में थे। यह प्रदेश सिनन्‍्धु बद्दी की घादी में पंजाब से लेकर सिंध के 
दक्षिण तक फेला हुआ था। छुद्रक ओर सालव सिन्‍्च के निकट निवास करते थे।छ 
जियत॑ जम्मू के निकट हिमालय के पर्वतीय जिलों में रहते थे । टम यह कह सकते हैं 
कि सम्पूर्ण पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी भारत में जहाँ तक विन्ब्याचल की सीमा 
प्रभु था | सपने अस्तित्व के 


हैं वहाँ तक उपयुक्त गण संघों के सेनिक लोकतंत्र का 
अ्माणों द्वारा जेसे व इतिहास से इस वात की घोषण 
जो एक वर्ग की हिंसा पर टिका हुआ था, जिसमें दासों के स्वामियों धर निजी 
संपत्ति का एकाधिपल्म धा--चाहे वह शासन राजतंत्र के परियान में अथवा जनतंत्र क 
परिवान में हो-- पूरे भारत को आत्मसान्‌ करने में सेकडों वे रूग गग्ने थ। यद्यपि 





कंट्?कि जालमानिस्च ब्राह्ममृ॒प्तोइध हजानाकि: ॥ 


सम्पत्ति मेद और दास ग्रथा के कारण उनकी शक्ति पहले से अधिक क्षीण हो चुकी 
थी, फिर भी गण संघों की आन्तरिक एकता ओर इनका संगठन इतना दृढ़ था कि 
सिर्दर की विजयिनी सेनाओं को उनके हाथों से सिन्धु के तटपर हार खानी 
पड़ी थी। और जहाँ पर उन्होंने सिकंदर को आत्मसमर्पण किया था उसका सुख्य 
कारण उन गणों के शक्तिशाली धनी वर्ग थे, जो आक्रमणकारी से युद्ध करने 
के स्थान पर उससे शान्ति की कामना करते थे और आवश्यकता के अनुसार सर्वेनाश 
से अपनी रक्षा करना चाहते थे । 


सौभूति ओर कठ गर्णो के विषय में लिखते हुए यूतानियों का यह कथन है 
कि उस समय में उनकी नारियोँ अपनी इच्छा के अजुसार किसी पुरुष से विवाह करती 
थीं ( संभवतः इसका अर्थ स्वयंवर अथवा गंधव विवाह से रहा हो )। शक्ति ओर 
सोन्द्य का अपने बीच वे वहुत आदर करते थे। सनन्‍्तान-पालन के विषय में वे लेखक 
यह कहते हैं कि: 


“ इन गणों में सनन्‍्तानों को माता-पिता की न तो मान्यता दी जाती 
थी और न उनका पालन पोषण ही उनकी (माता-पिता की) इच्छा के 
अनुसार होता था। उनका पालन-पोषण माता-पिता के स्वास्थ-रक्षकों अथवा 
वेद्यों के कथनानुसार होता था, क्योंकि अगर वे किसी भी शिक्ष को विकलांग 
और सदोष दारीर का पाते थे तो उसे मार डालने का आदेझ्य देते थे। ” 


सब ऐसे ही गण में संसव था जहाँ पर एक ओर अत्यंत दरिद्रता कें अभाव 
से ओर दूसरी ओर घन के कारण साधारणतया स्वस्थ सन्‍्तानें जन्म लेती थीं, जहाँ पर 
अस्वस्थ और सदोष शिशु अपवाद-स्वरूप ही उत्पन्न हो सकते थे, जहाँ निजी संपत्ति 
के अधिकारों, परिवारों और उत्तराधिकारों को गण के कल्याण से अधिक महत्वशाली 
नहीं समझा जाता था, तथा जहाँ पर निरंतर संघषे के कारणं और अधथे वन्य युग की 
उत्पादन प्रणाली तथा उसके साथनों के पिछड़े हुए होने से वीर योद्धाओं के निर्माण 
के लिये ऐसी सजगता को अपनाना आवश्यक होता था | 


यह स्पष्ट है कि जब हम पाणिनि, कौटिल्य और यूनानी लेखकों के गण संबंधी 
विवरणों को देखते हैं, तब तक उन गण संघों पर सम्पत्ति मेद और इसलिए वर्ग-मेद 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। भापा की वनावट में भी ये भेद प्रतिविंवित 
होने छगे थे। मल्लों के स्वतंत्र नागरिकों को “मालवाः ” कहा जाता था छेकिन झद्ग दास 
और दस्ताकरों को उनसे सिन्न “माल्य्य ? कहा जाता था। यौथेयों ने गण संघ की 
व्यवस्था को संचालित करने के लिए पाँच हजार प्रतिनिधियों की एक सभा बनाई थी । 
पर उस सभा में कोन प्रतिनिधि हो सकता था? वही व्यक्ति उस सभा में प्रतिनिधि 
हो सकता था जो निवाचित होने के वाद गण को एक हाथी भेंट.में दे सकता हो | इस 
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प्रकार से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास हाथी थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास 
हाथी नहीं थे। इससे यह स्पष्ट है कि गण में संपत्ति मेद वर्तमान था और उसमें 
धघनिकों तथा गरीबों की सत्ता थी। इस संपत्ति भेद के प्रभाव को अम्बष्टों में दखा जा 
सकता है जिनके विवय में यह कहा जाता है धनी ज्येष्ठों की मंत्रणा के आधार पर 
उन्होंने सिक्रर के सामने आत्मसमपंण कर दिया था जब कि साधारण लोग इस 
आत्मसमर्पण के विरुद्ध थे। स्वार्थिनी निजी संपत्ति अपने वर्ग के हितों की रक्षा के 
लिए हमेशा अपने देझ या राष्ट्र को आक्रमणकारियों के हवाले कर देती है । 


ऐतिहासिक प्रामाणिक लेखों में जिस दूसरी अ्रणी के* गणों का उल्लेख मिलता है 
वे राजशब्दोपजीबी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये वे गण हैं. जिनमें संपत्ति मेद और 
गण युद्धों का संगठन इस सीमा तक पहुँच गया था और साम्य संघ का लोकतंत्र इस 
हद तक शिथिल और दुबबेल हो गया था कि परंपरा के अनुसार गण के निवाचित 
नेतृत्व ने अपने को पेंद्रक अभिजातों में परिणत कर लिया था । शासक सभाओं के लिए 
केवल इन्हीं अभिजातों में से व्यक्तियों को छना जा सकता था। ये ही सभाएँ गण संधों 
के * राजन ” कहलाती थीं, ओर यह आवश्यक नहीं था कि राजन सेना के प्रमुख 
नायक या सेनापति ही हों । लिच्छवी, मह, साक्य, मौय, कुकर, कुरु, पंचाल आदि इस 
प्रकार के अति प्रतिद्ध राजन-गण थे। परवर्ती काल में महाभारत काल के विख्यात 
कृष्ण के अन्धक-ब्रष्णीषों का संघ भी इसी श्रेणी का संध हो गया था। विख्यात कुर और 
माद्र गर्णों की कुछ शाखाएँ जिन्होंने अपने वेराज्य विधान द्वारा दासता और झद्ग-व्यवस्था 
की नींव रखी थी, राजन्य गण सूधों में परिवर्तित हो गई थीं। पहले उन्होंने पेंतृक 
परंपरा की अभिजातीयता की विकसित किया, फिर बाद में राजतांत्रिक दास शासन 
व्यवस्था को जन्म दिया जिसका अन्त महाभारत के युद्ध में हुआ था | ऐसा लगता है 
कि यादों की कुछ शाखाएँ पिछड़ गई थीं और वे अपने झियिल ध्रम-विभाजन से चिपकी 
रहीं जिसके कारण किसी प्रग्मख संपत्ति अथवा वर्ग भेद का विकास वे नहीं कर सकी । 
इसका दण्ड उन्हें दास व्यवस्था के स्मृतिकारों और ज्ञांति पत्र के लेखक के हाथों से 
सहना पड़ा जिन्होंने प्रत्येक प्रतिष्टित ब्राह्मण के लिए मद्र और वाहीक प्रदश में जाना 
'निधिद्ध ठहरा दिया था। वाहीकों और माद्रों का सबसे विशेष पाप यह था कि उस प्रदेश 
में छोग अपने वर्णो को बारी वारी से बंदर छिया करते थे । एक दिन एक व्यक्ति 
ब्राह्मण होता था, दूसरे दिन वह क्षत्रिय हो जाता था, फिर वह वेश्य और शझद्र भी हो 
जाता था और फिर वह ब्राह्मण हो जाता था। उनहछी नारियां स्वत्तेव थीं और वे सब 
बिलास और आनन्द का जीवन व्यतीत करती थीं। दासों के स्वामियों की संस्कृति के 
हश्ठिकोण से यह अवध्य ही “पाप” था, क्योंकि उनकी व्यवस्था में तो आनन्द मनाने 


आर स्वतंत्र रहने का सिफ उन्हीं को अधिकार था जो अपने गझद्ध दासों की पीछों पर 
सवार थे । 
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. इतिहास में हमें एक ऐसे सम्पूर्ण गण का उदाहरण मिलता है जो अपने प्रदेश 
के अन्य निवासियों से प्रतिकूल होकर सीमावद्ध “ कलंकित अभिजातीयता ” में, जैसा 
कि एंगेल्स ने कहा हे --परिणत हो गया था। यह वेंशाली का छिच्छवी गण था । 
लिच्छवियों के प्रदेश में ७७०७ राजन्‌ थे जो वेंशाली नगर में रहते थे। ये शासक वर्ग 
के थे और केवल ये ही छोग शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए कार्यकारिणी सभाओं 
ओर अफ़सरों तथा नायकों का निवोचन करते थे। पर सम्पूर्ण निवासियों की जन-संख्या 
१६८,००० थी जो दो वर्गों में विभाजित थी। एक “ बाह्य नागरिक ” और <दूसरे 
“ आन्तरिक नागरिक ? कहलाते थे -- दूसरे को वैशालीय भी कहा जाता था। 


इन कुछ उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि प्राचीन युग के गण साम्य 
संघ और परवर्ती युग में उनके अन्दर विकसित वर्ग और वर्ग-विरोव--जिनके कारण 
उनके संगठन और सिद्धेतों में परिवर्तन हुए--भारतीय इतिहास के यथार्थ हैं, कोई 
कपोल कल्पित कहानियाँ मात्र नहीं हैं । 


४ आज 


क्त्शंजि गा ओ पक अर 
र्फ्राजत ख्छू र्‌ राज्य द्ु द्ण्डु का उदय 


निजी संपत्ति ने शासक-वर्ग में परिणत होने के लिए जिस हिंसात्मक संघर्ष को 
अपनाया था उसका थोड़ा सा आखसास देव सत्र की उस कथा में मिल गया था जिसमें 
विष्णु और देवों के बीच युद्ध हुआ था। इस कथा को हवन पहले लिख आए है । पर 


' उस कथा में युद्ध निर्णयात्मक नहीं हुआ था। लेकिन विक्रास की इस प्रकार की- 


अनिणोयक्र अवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। उत्पादक-दक्तियों की 
द्वात्मक्त गति इस तरह की अवस्था को चहुत समय तक सह नहीं सकती थी। सीप्म 
अनुसार--जो निरंतर साम्य संघ के ध्यंस की मलिन कथा को सब से अधिक रुपष्ट 
शब्दों में कहते रहे हैं --जब प्राचीन साम्य संघों में विनिसय और निजी संपत्ति 
श्रेभ और संचय बहने ऊछूगा तो वे विरोथी शक्तियों में टूटने छऊगे और उनके वीच 
बुद्ध होने लूगे। देव लोग छब्च हो उठे। देवों की इस छुव्चता का कारण भी विचित्र 
था। ये देव लोग जो मत्यों के समान ही थे, इसलिए छुव्घ हो उठे कि थे कहीं “ मत्यों 
के बरायर ” न बना दिए जाये। वे खसश्टिकता त्रह्म के पास गये। यह बात ध्यान दने 


| 500 १ 


मर 


' ग्रोग्य है कि पहले तो वणन करते हुए भीष्म यह बताते हँ कि इन विरोधों के कारण 


ब्रश्नन का नाश हो गया था, पर चार छाइनों के टी तुरंत यह कहते हूं कि 
देव लोग बअद्या के पास कोई रास्ता खोज निकालने के लिए पहुँचे थे। यह ब्रह्मा 
पौराणिक चष्टिकतो था, साम्य संघ का वह व्रह्मन्‌ नहीं था। इस दिव्य नियामक 
की सामान्य बातचीत अथवा यदि इसे पंचायन कहा जाय तो इस पंचायत से 
क्या निष्कपे निक्रला उन्होंने देवों को संसार की व्यवस्था के लिए एक नया 
विवान दिया । पुराने विधान के अनुसार लोग स्वयं क्रियाशील धर्म हारा परस्पर 
रक्षा करत हुए निवास करते थ। वहां पर एक चग की काई एसा दाक्त नद्ठ था 
जो दूसरों पर झासन करती हुई उनके संबंधों को संचालक बनती --वहों पर 


न कोई दण्ड था, न कोई राज्य था शर न कोई राजा ही था। उस समय उनभी 


आवश्यकता सी नहीं थी। लेक्रिन इस नये विधान का क्या सारतत्व था ? इस नए 
दान भें आथिक और परिवार के नये संबंधों के स्थापना बब्चि आर हिंसा के 


द् न््रर जिद ढ द्ल्ज्ल्तः +३क० 3७ आगे एक दम 
हारा का गई भी जिस / दण्ड 7” कश्ा नया था। अब घने, अब और काम, एक नई 


न्रयी जिसको त्रिवग कहा जाता था, अपने आप सक्रिय नहीं रह सकती थी -- अब 
उसका संचालन “ दण्ड ” द्वारा हो सकता था। भारत # में -दास-व्यवस्था का यह 
प्रथम विधान विद्यालाक्ष के नाम से पुकारा गया । और महासारत का कथन है कि 
बहुदन्तक, बृहस्पति और कवि द्वारा उसमें संशोधन और परिवर्तन किया गया था। 


यद्यपि दास व्यवस्था के इस नए वर्ग-शासन को, जिसका आधार दण्ड और हिंसा 
थी, दिव्य सृष्टिकतो का आशीवाद प्राप्त हो गया था फिर भी वह अपनी जड़ जमा 
नहीं सका। कठिनता से पांच या छः राजा शासन कर पाए थे कि एक नया विरोध 
उत्पन्न हो गया। ऐसा लगता है कि इस वार विरोध का नेता स्वय॑ एक राजा ही था 
जो ब्रह्म-क्षत्र वर्ग के विरोध में विश लोकतंत्र के पक्ष में चला गया था। राजा बेन ने 
इस नई व्यवस्था का विरोध क्विया और ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के विरुद्ध उसने युद्ध - 
किया । इस अभियान में बेन की वुद्धिमती पत्नी सनीथा ने उसको मंत्रणा और 
सहायता दी थी। संभवतः मातृसत्ता और नारी के लोकतंत्र का नाश हो जाने के कारण 
यह स्वयं क्षुव्ध थी। लेकिन वेन और सुनीया चाहे जितने महान हों, समाज की नई - 
शक्तियां अपनी गति को उस साम्य संघ के बीते युग की ओर नहीं छोटा सकती थीं जो 
हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वेन और उसकी भांति के अन्य व्यक्ति केवल 
इतना ही कर सके कि उन्होंने शासक वग को जोरों से झकझोर कर उनकी शोषण की 
निदयता को तव तक के लिए बुछ कम कर दिया जब तक कि उत्पादक शक्तियां दूसरी 
क्रांति के लिए परिपक्व नहीं हो गई। पर वह उस समय तक नहीं हो सका था। दासता 
की ऐतिहासिक भूमिका तव तक खत्म नहीं हुई थी। उस दास व्यवस्था के ढाँचे में, 
जो नई नई आरभ्भ हुई थी, विस्तृत वन-भूमि को साक्र करने, खेती और दस्तकारी 
का विकास करने तथा विनिमय ओर व्यापार को उन्नत करने के लिए अभी बहुत 
स्थान और अवसर था। बेन पराजित होकर त्राह्मणों द्वारा मारे गय्रे। जिन गर्णो 
और क़ब्रीलों ने वाहर से वेन को सहायता दी थी उनको भी सम्भवतः युद्ध में पराजित 
कर्‌ दास बना लिया गया। महाभारत की कथा के अनुसार बाह्मयणों ने जब 
बेन को मार डाला तब उसके सारे शरीर के अंगों को उन्होंने रगढ़ा मिससे 
भर्यक्रर काले सर और छाल आँखों वाले निपाद तथा अन्य लोंग उत्पन्न हुए। वेन के 
दांयें हाथ से एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ जिसने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उनकी 
आज्ञा के अनुसार चलने को स्वीकार किया। राजा प्रथु वेन के नाम से उसकी अभिषिक्त 
“किया गया। कुछ समय के लिए युद्ध बंद हो गया। 








# ततोष्च्यायसहज्नाणां दर चक्रे स्वचुद्धिजम्‌ । 
यत्रथमंस्तथेवार्थ: कामस्वैबानुवर्णित: ॥ २९ ॥ 
जिवमगे इति विख्यातों गण एप स्वयंभुवा ॥ ३० ॥ 
त्रिवर्गस्थेव दाग्डज: ॥ ३१ ॥ 


-- महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय ०९ । 


इसका फल क्या हुआ £ और ब्राह्मणों की आज्ञा क्‍या थी ? बेन के पुत्र प्रधु ने 
ब्राह्मणों की आज्ञानुसार चलने का वादा किया, शासक वर्ग को दण्ड # ( नियम ) से ऊपर 
स्थापित किया और इस बात की सौगन्व खाकर प्रतिज्ञा की कि वह कसी सी बगे भेद को 
सिने नहीं दगा। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त के विपय में हिन्दू झासत्र का यह 
मत था कि तब से दण्ड-शक्ति ने संसार पर शासन करना आरंभ कर दिया । 


दास व्यवस्था की विजय और विश लोकतंत्र के दमन के वाद समाज में 
भयंक्र शोपण और आर्थिक्र विकास प्रारम्भ हो गया । बिस्तृत भूमि खण्डों को कृषि 
के अन्तगंत लाथा गया और इतिहास में पहली वार प्रादेशिक राज्य की सीमाओं का 
अस्तित्व होने लगा --- जिनके अन्दर केवल आये लोग ही नहीं रहते थे वरन वाहरी 
लोग जेसे निवाद, सूत-मागध #ऋ आदि सी निवास करते थे। एथु वेन के विपय 
सें यह कह कर उनकी प्रतिष्ठा की जाती है कि उन्होंने कृषि का विस्तार बहुत बड़ी 
सीमा तक किया था और अनेक जातियों के कृषि पौधों को उपजाया था। » 
कऊपि-भूमि और दासों ने, जो नये उत्पादन की प्रमुख शाक्तियाँ थीं-- 
धाचीन प्रज्ञा-पशवाः अथात्‌ पशु धन और स्वतंत्र प्रज्ञा का निष्कासन 
कर दिया। ओर राजतंतब्रबादी राज्य व्यवस्था ने, जिसका आधार 
एक चर्ग द्वारा इसरे वर्ग का हिंसात्मक झोपण था, शांतिपूर्ण 
सहयोगिता के आधार पर टिके हुए गण साम्य खंध्र का निष्कासन 
कर दया। 

इस प्रकार आत्मविरोधों के संघ से राज्यम्‌ यानी राज्य की उत्पत्ति हुईं थी । 
स्वभावतया इस राज्यम्‌ पर उनका ही अधिकार था जिनका आर्थिक प्रभुत्व था। समाज 
से ब्रन्म-क्षत्रों का आर्थिक प्रभुत्व था जिन्होंने राज्यम्‌ की उत्पत्ति के बाद से महान्‌ विश 
लोकतंत्र और घरों का शोपण, दमन व निद्चखत्र करना प्रारंभ कर दिया था । इस यंग 





# अदण्डया द्विजास्वेति प्रतिजानीप्व चामिभो । 
छोके च संकरात्‌ कऋतने ब्रातास्मिति परेतप ॥ शांति पद, ५८-११७ । 
£ & तस्मान्नियादा: संभूता करा: शेलवनाश्रयः । 
थे चान्ये विन्ध्यनिलया: म्लेब्छा: शनसहक्षद्य:॥१०६ | 
प्रीतों राजा ददी .... . . . . - 
अनूपदेश सताय मय मगधाय च ॥ शांति पव, ०८-१९२। 
» समता बसुवायाश्व स सम्यंगुद्पादयत । 
चंपम्यं हि पर भूमेरिति नः परमाश्चति: ॥ १९३२ । 
मन्वन्तरेपु सर्वेपु दिपमा जायते सदी । 
उज्जहार सता वन्य: शलाजालान्सनन्तव३॥ १९४ ॥ 
सेनेय॑ प्रथिदीं दुग्वा सस्यानि दशसप्त च ॥ झांति पत्र, अध्याय ०८ ॥ 


है 
2: 


१६, 


में शासक वर्ग पराजित लोकतंत्र को देवी-व्यवस्था के नाम पर अपने आदिश देने 
लगा। उसके वाद से प्रत्येक अस्तित्व का प्रधान राग राज्य द्वारा व्यवहार में छाए 
गए दण्डचक्ति से उत्पन्न भय मात्र ही रह गया। दासों के स्वामी वगे की निजी संपत्ति, 
लोभ और हिंसा की कीचड़ में सहयोगिता, शांति और प्रेम छ॒प्त दो गए। प्राचीन युग 
सें जब लोगों को सिफ्रे शब्द सात्र से, अथवा लोकमत द्वारा ठीक सार्ग था सदाचार के 
पथ पर लाया जाता था और “ घिगदण्ड ” अथात्‌ लोक का घिक्क्रार या निंदा ही अकेला 
दण्ड था वहां पर अब राज्य, सेना और पुलिस की हिंसा लोगों को शोषण तथा शासन 
करने वाली निजी संपत्ति पर भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाती थी। अगर लोग ऐसा 
नहीं कर पाते थे तो “ वध-दण्ड ” जो दण्डनीति का सब से बड़ा दण्ड था, उसको दिया 
जाता था। राज्य की उत्पत्ति के वाद हिन्दू-साहिल ने इस नये हिंसानयंत्र के गीत 
गाना आरम्भ कर दिया था। अगर वहां इस हिंसा का यंत्र न हो और उसके स्थान पर 
अराजक अथात राज्यहीन व्यवस्था फिर से हो जाय तो संपत्ति का ध्वंस हो जाय, 
परिवार नष्ट हो जाय, धर्म का अन्त हो जाय और पूरा संसार ही नष्ट हो जाय | निजी 
सम्पत्ति, परिवार और धर्म के नाम पर शासक वर्ग ने दास वनाए गए झूठ्रों और 
श्रमिक विज्यों की स्वतंत्रता, संपत्ति और परिवार को नष्ट कर दिया | यज्ञ और दान के 
नाम पर अब व्रह्म-क्षत्र शासक वर्ग साधारण जनता के घन और पशुओं को आत्मंसात्‌ 
करता था और वेश्य-झूद्रों द्वारा वनाई गई कृषि भूमि पर अपना अधिकार कर छेता 
था। लम्बी लड़ाई के वाद पराजित और. निशख्र श्रमिक मानवता को जवरदस्ती शासन 
के सामने झुका दिया गया और उसे इस नई व्यवस्था को स्वीकार करना पडा। 

लेकिन यह मानवता निरंतर वार वार विद्रोह करती रही, वार वार पराजित 
हुई और दास बना ली गई जब तक कि स्वयं उसके अन्दर नई उत्पादन-शक्तियों 
और क्रांतिकारी शक्तियों का उदय नहीं हो यया। श्रमिकों के विरुद्ध संघर्ष के 

साथ साथ झ्ासक्र वर्ग के अन्दर स्वयं अपने संघर्ष होने लगे। ये संघ व्रक्म-क्षत्र 

घरानों के वीच में हुआ करते थे जिनका उद्हेय वेश्य और शद्रों के शोपण से 

हासिल घन पर अधिकार जमाना होता था। हिन्दू धरमम-कथाओं में इस प्रकार के 
अनेक युद्धों की कथाएँ मिलती हैँ। क्षत्रियों क्रे विरुद्व परश्राम के अनेक युद्ध 

हुए। हेहय, सहस्लाजुन, वेतहव्य, श्रंजय, नहुप तथा अन्य लोगों के युद्धों की कथाएँ 

भी हैं| ब्राह्मणों के पास विशाल आश्रम थे जिनके पास सेकड़ों एकड़ भूमि ओर पद्नु 

होते थे। उनमें काम करने के लिये शिष्य रूप में नवशिक्षित श्रमिक और वेस्य-श्नद्र 

“ भक्त ? होते थे जो उन ब्राह्मणों के लिए धन का उपाजन करते थे। इस प्रकार के 


ब्राह्मणों के आम्रमों की कथाओं से हिन्दू इतिहास भरा पढ़ा हे, जो ब्राद्य॒र्णों की तपस्या 
अथवा वंराग्य, उनकी दरिद्रता तथा घार्मिकता की ऋषोछ-कल्पित बातों को मिथ्या 
प्रमाणित कर देती है! क्षत्रिय यहों की कथाएँ तो स्वयं इस वात की स्पष्ट प्रमाण हैं 


१६६ 


कि किस प्रह्मर वे समाज पर ज्ञासन और सर्वनाश से उनकी रक्षा-- अर्थात बाहरी 
भाकसण और भीतरी क्रांति से रक्षा --के नाम पर जनता का शोपण करते हुए उनके 
प्रम-फलछ पर अपना ग्रसुत्व स्थापित करते थे। यहाँ पर हमारा यद्द लक्ष्य नहीं हैं कि 
राजाओं और राजकुलों के इतिहासों का अथवा उनके अच्छे बुरे विवरणों की विचेचना 
करें --- अथवा उन विख्यात ब्राह्मण कुलों के इतिहास को लिखें जिन्होंने आश्र्मों की 
विश्ञाल भू-संपत्ति का निर्माण कर युद्धों को लड़ा था, विशाल सेनाओं के सेनापत्ति 
तथा नायक बने थे और कहीं कहीं पर तो शासक के पद तक पहुँच गये थे। इसलिए 
कुछ समय के लिय्रे हम उन तमाम प्राणाणिक लेखों की छानवीन, विकास के 
ऐतिहासिक नियमों के प्रकाश में नहीं करेंगे--जसा कि हम करते आ रहे हे 
हम आयों के समाज के उस नए संगठन को ही देखेंगे जिसका जन्म प्राचीन मरणासन् 
गणों के सदस्यों के बीच परस्पर सीपण वर्ग संघर्ष द्वारा हुआ था। 


किन कारणों से गण-सामाजिक संगठन को अपना गण-विधान छोड़कर राज्यम्॒ 
विधान के आगे जबरदस्ती आत्मसमपंण करना पड़ा था? राज्य और गण के तत्वों 
से क्या विश्येप अन्तर था ? एंगेल्स ने उस ऐेतिहासिक प्रकिया का वणन इस प्रकार से 
किया है जिसके द्वारा समाज इस अवस्था तक पहुंचा था 


“ अब हम यह देखेंगे कि इस सामाजिक उथल-पुथल में गण विधान की 
क्या दशा हुई थी। उन नई शक्तियों के सामने, जिनको उत्पन्न करने में उस 
विधान का कोई हाथ नहीं था, गण विधान असहाय रह गया । उस विधान के 
अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक शर्ते यह थी कि एक गण अथवा कम से कम 
एक क़बीले के सदस्य एक साथ एक ही प्रदेश में उसके एकमात्र निवासी वन 
कर निवास करते। पर यह बहुत दिनों पहले से वंद हो गया था। अब प्रत्येक 
प्रदेश में विषम जनसंख्या निवास करती थी जिसका संबंध विभिन्न गणों 
ओर क्वीछों से था। प्रत्येक प्रदेश में वहां के नागरिकों के साथ साथ 
दास, सरक्षित (शरणागत ) लोग और बाहरी व्यक्ति निवास करते थे। % 
लगातार व्यापार, जीविका परिचतेन, अथवा भूमि पर आधिपत्य वदलू जाने के 
कारण से निवास-स्थान के परिवतन के द्वारा जीवन की वे स्थायी अवस्थाएँ टूट 
गई थीं जिनका निमाण अथ चन्य अवस्था के मध्य बुग तक हुआ था। गण 





# पौण्डूकास्वौडूद्रविडा: काम्वोजबबना: शकाः 
पारदा पल्हवइचाना कराता: दरदा। खद्या: । मचुस्टात, ३००-४४॥ 
विदेशियों के संसग में आ जाने से पुनष्टोम यज्ञ द्वारा अपनी शुद्धि करनी पहदी थी। 
आरद्नन कारस्करान पुण्ड्रान सोवीरान्‌ 
वंय कलियान्‌ प्रायनान इनि च गत्वा 
पुनप्टोस्ेन यज्ञेत सर्चपप्या वा। बोबायन, १-२-१४ । 


जद 
हर 
प् 


व्यचस्थाओं के सदस्य अपनी सामान्य क्रियाशीलताओं का नि््रेत्रण करने के 
लिए एक साथ नहीं मिल पाते थे (जेसा कि पहले वे समिति अथवा न्ररिष्ट 
की सभाओं सें मिल कर करते थे )। * अंब वे केवल धार्मिक उत्सव आदि के 
अप्रमुख अवसर पर ही उनकी एक साथ मनाने के लिए एकत्र होते थे। गण 
व्यवस्थाओं का निमोण जिन आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति के लिए किया 
गया था और जिनकी पूर्ति की योग्यता उसमें थी, उन आवश्यकताओं और 
हितों के अछावा उत्पादन संबंधों में उथलू-पुथल हो जाने के कारण से 
सामाजिक ढाँचे में जो परिवर्तन हो गये थे, उन्होंने नई आवश्यकताओं और 
हितों को जन्म दिया था। ये आवश्यकताएँ और हित गण-व्यवस्था के लिए 
वाहरी अथवा अनजानी ही. नहीं थीं वर॒न्‌ हर चरण पर उस व्यवस्था का - 
विरोब करती थीं। श्रम विभाजन के साथ साथ दस्तकारों के समूहों का जो हित 
उत्पन्न हो गया था, तथा नगर की विशेष आवश्यकताएँ जो भ्रार्मों के हित के 
प्रतिकूछ थीं नये संगठनों की मौंग कर रही थीं ( जैसे जनपद तथा पौर )! 
पर इनमें से प्रत्येक समूह का निमोण विभिन्न गणों, क़वीलों, और जनसमूहों 
के सदस्यों से हुआ था--यहां तक कि इनमें बाहर के लोग सी सम्मिलित 
होते थे । इसलिये उन नग्रे संगठनों की रचना गण-विधान के अन्तगगत नहीं 
हो सकती थी --- उनकी रचना उस विधान के अलावा हो सकती थी । इसलिए 
गण विधान के विरोध में इन संगठनों का निर्माण होना संभव था। हितों के ये 
संघर्व प्रत्येक गण संगठन में वर्तमान थे जो अपने अतिरूप में धनी और 
निर्वेन, महाजंन और ऋणी के संबंधों में एक ही गण या क़बीले के अन्दर 
प्रकट होते थे। उसके बाद गण संस्थाओं की सीमाओं के बाहर भी एक नह 
“जनसंख्या निवास करती थी जैसे कि रोम में ( जैसे कि वैशाली, मगध और 
पटल आदि में ) निवास करती थी। यह जनसंख्या उस अदेश में एक शक्ति 
वन सकती थी फिर भी इतनी विशाल थीं कि उसको संवंधियों के समूहों 
अथवा कवीलों के रुपों में धीरे धीरे आत्मसात्‌ नहीं किया जा सकता था। 
इस जन संख्या के संबंध में ये गण संस्थाएँ प्रतिकूल थीं -- क्योंकि इन संस्थाओं 
का रूप सीमावद्ध विशज्येपाधिकार प्राप्त संगठनों का द्वोता था। प्राचीन प्रक्ृतिक 
लोकतंत्र दूषित अभिजातीयता में परिणत हो गया था (हमारे इतिहास में 
बौद्ध-कालीन मछ-लिच्छवी गर्णो तक में ये रूप दिखाई देते हैं )। और फिर गण 
विधान का जन्म उस समाज से हुआ था जिसमें कोई सी अन्तविरोध नहीं 
था--- बह विधान उसी समाज के योग्य भी था। उस समाज के पास लछोकमत 
को छोड़ कर और कोई दूसरी शक्ति नहीं थी जिससे किसी को दवाया जा सके । 
पर वाद में एक ऐसे समाज का सी अस्तित्व हुआ जो अपने आर्थिक-जीवन की 


१, कोट मेरे हं--लेखऋ 
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जि लक न 


अवस्थाओं के कारण स्वामी और दास, धनी शोपक और निर्धन झोषितों में 
विभाजित हो गया था। वह समाज फिर कमी इन आत्म-विरोबों में सामंजस्य 
उत्पन्न नहीं कर सका वरन्‌ वाध्य होकर उसे इन आत्मविरोधों को और सी 
तीत्र और गहरा करना पड़ा | ऐसा समाज इन दो विरोधी शक्तियों के निरंतर 
खुले संघर्पों में या तो रह सकता था अथवा किसी तीसरी शक्ति से शासित हो 
कर जीवित रह सकता था | देखने में यह तीसरी शक्ति संधर्ष-रत वर्गों के ऊपर 
स्थापित होती थी लेकिन इसका काम यह था कि खुले हुए वगे विरोधों को 
दवा कर अधिक से अधिक वग संधर्ध को केवल आर्थिक क्षेत्र में वंधानिक था 
कानूनी रूपों में चलने दें।गण-विधान का अन्त हो चुका था। श्रम के 
विभाजन और उसके फल स्वरूप जो समाज वर्गों में वैंट गया था उसके कारण 
वह न> होकर विखर चुका था। उसके स्थान पर राण्य की स्थापना की 
गई थी 


“ इसलिए श्ासन-तंत्र अथवा राज्य कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो समाज के 
ऊपर बाहर से लादी गई हो, और उसी प्रकार से न तो यह किसी नतिक 
विचार का यथार्थ रूप अथवा वौद्धिक यथा्े का चित्र हे जैसा कि हेंगेल 
कहते थे (हमारे प्राचीन और हिन्दू लेखक भी ऐसा ही मत उपस्थित करते 
हैं )। वरन्‌ यह शासन तंत्र या राज्य विकास की एक विशेष अवस्था में 
समाज द्वारा उत्पन्न किया गया था। इस शासन तंत्र अथवा राज्य का अस्तित्व 
इस वात्त का प्रमाण था कि समाज ऐसी विपमता अथवा अन्तर्विरोधों में फंस 
गया था जिनका कोई हल नहीं था और जिन असंधेय आत्मविरोधों में सामंजस्य 
उत्पन्न करने में अथवा उनको दूर करने में वह समाज असहाय था। ” 

( परिवार की उत्पत्ति, मास्क्रो संस्करण, छ्2 २३२८-४० ) 


कौ ० ८55 
। 


वर्गेमय समाज के इस नये अंग शासन-तंत्र अथवा राज्य  विद्यप 


ताएँ थीं जो उसे गण-ग्रोत्र संगठनों से प्रथक करती थीं १ 


ग्राचीन गण-विधान के प्रतिकूल शासन तंत्र अथवा राज्य की यह पहली 
विशेपता थी कि राज्य में उसके सदस्यों का समृहीकरण प्राइशिक आधार पर होता 
था। प्राचीन गण-संस्थाओं का निर्माण सगे और रक्त संबंधियों के द्वारा होता था और 
वे ही उनका संचालन करते थे। इस प्रकार की गण संस्थाएं अयोग्य और शक्तिई, 
प्रमाणित होने लगीं क्‍योंकि वे इस वात की पहले से ही मान लेती थीं कि गण के 





, सदस्य एक ही विश्येप स्थान से वेंधे हुए हैं जब कि वास्तव में ऐसा होना बहुत पहले 


से बंद हो गया था। प्रदेश तो तव भी वही था पर ल्येग एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चसते जाते थे। इसलिए इस नये विधान को प्रादेशिक-विभाजन से आरंभ छिया गया 








और ऐसी व्यवस्था छागू की गई जिसके अनुसार नागरिक लोग उसी प्रदेश 
के अधिकार और कर्तव्यों का पालन करते थे जहाँ पर वे रहते थे --- उनका 
गण या कवीला कुछ भी हो। प्रत्येक शासनतंत्र में प्रादेशिक आधार पर राज्य के 
नागरिकों का यह संगठन सामान्य रूप से होता था। इसलिए हम लोगों को संगठन 
का यह रुप प्राकृतिक लगता है, लेकिन सत्य यह है कि सरे-संबंधियों के आधार पर 
बने हुए प्राचीन संगठनों के स्थान पर इस प्रादेशिक संगठन को छाने के लिए वहुत 
सीषण और कठोर युद्ध करने की आवश्यकता पड़ी थी जिसके द्वारा शण के स्थान 
पर राज्य की स्थापना संभव हो सकी थी। 


दूसरी प्रमुख विशेषता छोकशक्ति की संस्था थी, जिसकी समता फ़ौरन उस 


स्वयंनिर्मित सशस्र जन संगठन से नहीं की जा सकती जिसका अस्तित्व गण .विधान - 


में ही था। इस विशेष लोकशक्ति की आवश्यक्रता इसलिए थी क्‍योंकि जब से समाज 
दो विरोधी वर्गों में विसाजित हो गया था तव से उस समाज में जनता का स्वये 
संचालित सशस्त्र संगठन रखना असंभव हो गया था। अब राजा लोग सच्यत्र सेनाओं 
और राज-कमेचारियों ( पुलिस) को कानून का पालन कराने के लिए अपने पास रखते 
थे। कानून पालन कराने का झुख्य अर्थ यह होता था कि शोषित वर्ग को श्रम और 
शोपण के वंधन में वैँधा हुआ रखा जाय। अब इतिहास के पट पर चतुच्ग सेना, 
राजएुरुप, त्राह्मण और क्षत्रिय कुलों को ही शत्र रखने के विशेषाधिकार तथा 
हीं के द्वारा सेना का नायकत्व प्रकट होने लगे थे। इस “ लोकशक्ति ? के निर्माण 
तत्वों में केंचल सशज्न सेना ही नहीं थी वरन्‌ इसके साथ साथ लोगों को परवश वना कर 
गुलामी कराने के लिये अन्य साधन और संस्थाएँ मी थीं -- जेंसे जेल, न्यायालय 
आदि; इन सबका लक्ष्य दण्ड की व्यवस्था करना ही था। प्राचीन गण-समाओजों में 
बर्ग-विरोधों का अस्तित्व नहीं था इसलिये उनको जात्रों अथवा परवश वना कर 
जुरामी कराने वाले नियमों की या एक व द्वारा दूसरे वर्ग पर एकाधिपत्य करने की 
भी आवश्यकता नहीं थी। शाल्रों की उत्पत्ति वर्गमय समाजों से ही होती थी । इसीलिए 
शासत्रों का उदय दासता के जन्स के साथ साथ हुआ था और उनका संबंध दास-राज्यों 
के राजाओं से होता था। अतएवं यह कहना ठीक है कि शासत्र दसन करने और 
बलात्‌ गुलाम बनाने के लिए साधन थे । अपस्तंव घमम सूत्रों में यह स्पष्ट रूप से 
गया दे कि “जहाँ पर कमे की प्रवृत्तियां ग्रीति से उत्पन्न होती ह ( अश्रीति 
ओर विरोघ से नहीं ) वहाँ पर झात्ष की आवश्यकता नहीं होती । ” # 

इस लोकदाक्ति की स्थापना और संचालन के लिए राज्य के नागरिकों से 

घन अथवा कर छेना आवध्यक्र था। गण-समाज में “कर ” बिल्कुल अज्ञात थे--- 








पूर्व मीमांसा में जेमिनी का कथन यह है: 
यस्मिन्‌ प्रीति: पुरुपस्य तस्य लिप्सा लक्षणाविभक्तत्वात्‌ 
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# यत्र तु प्रीति उपलब्बितः प्रवृत्ति: न तत्र शास््रम्‌ अस्ति। आपरुतंव ४-१२-११ । 


ओर किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना था। गग और गणपति तो दान को 
जानते थे जिसके अनुसार पूरी उत्पत्ति को गण सदस्यों के बीच स्वतंत्रतापूर्वक 
वॉया जाता था। लेकिन उनकी व्यवस्था में शासक वर्ग के हितों के लिए 
जनता के श्रम-फल को ढलटने की कोई प्रच्छन्ष और सक्ष्म विधि नहीं वर्तमान 
थी जिसको अर्थशास्त्रों मे “ करमार ” के नाम से पुकारा गया है। महाभारत में 
यह शिक्षा दी गई है कि इस लट़ को कम से कम अतीक्ष्ण और पीड़ारहित होना 
चाहिए जिस प्रकार से कोई चूहा सोते हुए व्यक्ति का खून धीरे घीरे पी रहा हो और 
उस व्यक्ति को इसका आभास तव तक न हो जब तक दूसरे दिन वह जग न जाय ।# 


लोकशक्ति पर इस प्रकार से अधिकार करते हुए--- कर लगाने के अधिकार 
को लेकर ( उत्पत्ति के छठवें भाग पर राज्य-शासन तंत्र का अधिकार ) पदाधिकारी अब 
अपने को उस समाज के अंग के रूपों में उपस्थित करते थे जी जन साधारण के समाज 
से ऊपर था...वे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे जो उनकी समाज से प्थक करती 
थी। विशेष आदेशों के वल पर उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा समाज द्वारा कराई जाती थी 
जिसके द्वारा उनको एक प्रकार की विचिन्न उच्चता और अलूघ्यता अथवा अवाध्यता 
प्राप्त हो जाती थी। अधिकांश हपों म॑ अनेक राज्य शासन तंत्र के अन्दर नागरिकों को 
उनकी संपत्ति के अनुसार ही श्रेणियों में विभक्त कर्‌ अधिकार प्रदान किये जाते थे 
जिससे यह प्रत्यक्ष प्रमाणित होता था कि शासनतंत्र का संगठन सम्पत्ति-हीनों के विरुद्ध 
संपत्तिशालियों की सुरक्षा का एक साधन मात्र था। राज्य शासन की पोर-जनपद 
की सभाओं में अधिकांशतः सम्पत्तिशाली वर्ग के ही लोग होते थे। जब दास राज्य 
शासन सम्पूर्ण रुप से पौढ़ हो गये तो सबसे अधिक कल्याणकारी उपदेश राजाओं को यह 
दिया जाता था कि “ घनवानों का आदर और उनकी पूजा निल्य करनी चाहिए।”# # 


इस प्रकार से उत्पादक शक्तियों की वृद्धि ने उत्पादन-संबंधों को बदल दिया 
न निजी 2. 3 चोपिते ४ 5 & ०. तैधों 
था एवं निजी संपत्ति और शोपक तथा शोपितों के वगे विरीधां को उत्पन्न किया था। 
उसी के द्वारा मानव समाज में आपत्ति स्वरुप उस शासन-तंत्र का जन्म हुआ जो 
गत कप . ०० ७ पु 
“ ससाज की सुरक्षा ” के नाम पर शोयित वे का हिंसात्मक रुपों से दमन करने के 
लिए शोपक वर्गों के हाथों में एक अब या साधन के रुप में सदेव बना रहा। 





# यथा शल्यकवानारबुः पद धूनवते सदा। 
अतीह्ष्णनाम्युपायेन तथा राष्ट्र समापित्ेत्‌ ॥ शांति, <८-६ । 
& % धनिनः पूजयेन्ित्। शांति, २५ । 
काल्यायन श्रीत सूत्रों में वर्णित महाजनों अथवा महाकऊनिकों ने परवर्दी 
इतिहास काल में निपादों को भी अपने में मिला लिया था जिनके छिए पहले 
यह आदेश था कि अगर वे संपत्तिशाली हो जाय॑ तो या तो उनको मार टाला 


जाय या दास वना लिया जाय । 


5्छव 


अध्याय १४ 


महाभारत --दास-सामियों और 
गण-संघों का गह-युद्ध 


वह प्राचीन पत्रित् भू-साग जिस पर आर्यो के साम्राज्यों ने दासता के आधार 
पर समुन्नत होने के लिए सेघर्प किया था गंगा की वादी था। पस्चिम में कुरु- 
क्षेत्र से लेकर पूर्व में आधुनिक विहार प्रदेश के पाटलिपुत्र ( पटना ) तक वह भूखण्ड 
फैंठा हुआ था जिस पर आये गणों के समूह घनयुक्त तथा स्थायी राजतंत्रवादी दास 
शासन यंत्रों में परिगत होकर महाभारत युद्ध के पहले फेले हुए थे । उत्तर-दक्षिण में 
उनका ग्रसार हिमालय पर्वत के नीचे से लगाकर आधुनिक मध्य भारत में अवन्ती तक 
था और कुछ राज्य तो विन्ध्याचल को पार कर विदर्भ प्रदेश तक स्थापित हो गए थे 


यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि उन दिनों में भारत को कोई हिन्दुस्तान 
अथवा सिन्धुस्तान के नाम से नहीं जानता था जो एक ही बात थी । इस देश का नाम 
“ हिन्दुस्तान ” सिन्धु नदी के नाम पर रखा रखा गया था। शक-पल्हव तथा सध्य 
एशिया के अन्य क़बीलों ने, जिन्होंने वहुत परवर्ती छाल में सिन्‍्धु को पार करते हुए 
भारत में प्रवेश क्रिया था, सिन्धु नदी के नाम पर इसको सिन्धुस्तान कहना झुछू 
किया था । 'स' की ध्वनि का उच्चारण ये लोग हि के रूप में करते थे, इसलिये देश 
का नाम हिन्दुस्तान ? पद गया। प्राचीन लेखकों और लोगों ने अपने निवास-क्षेत्रों 
का नाम उस गण या राष्ट्र के नाम के आधार पर रखा जो उस क्षेत्र में रहते 
थे -- जैसे मत्स्य देश अथात जहाँ पर मत्स्य गण का निवास अथवा अधिकार 
था। महाभारत के भीष्म पर्च में इस प्रकार के दो सो नाम गिनाए गये हैं । वाद में जब 
प्रादेशिक-राज्यों का अस्तित्व होने छगा, और राजधानियों के साथ राजवंशों की 
स्थापना होने लगी तब प्रदेशों का नाम शासक कुलों तथा वैसी ही अन्य शक्तियों की 
इच्छा के अनुसार होने लगा | लेकिन साधारणतया भारत के अधिकांश भू-प्रदेशों का 
नाम प्रभावशाली राष्ट्र था उन गण-मण्डलों के आधार पर रखा जाता था जो उस 
प्रदेश पर कृषि और शासन करते थे--जैसे अंग, बंग, कलिंग, क्रिरात, द्वाविइ, 
कम्बोज़, मत्स्य, कुद, मद्र, वाहीक आदि । वह बात भी ध्यान देने योग्य हैं कि सिन्धु 
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नदी को छोड कर किसी नदी के आधुनिक्र नाम पर किसी देश का नाम नहीं रखा 
गया | यहाँ तक कि विख्यान पत्रित्र गंया नही को सी यह सोभाग्य नहीं ग्राप्त हो सका 
क्र किसी देश का नाम उसके अनुसार रखा जाय । 


पुरुरा के गण-संवों में दुष्यत नाम का एक राजा हुआ था। उसके पुत्र 
“भरत के नास पर“ भारत वर्ष ” का नाम रखा गया था । लगसग इसी समय मे 
पंतूक वंशाधिकारी राजतंत्रों का अस्तित्व प्रारम्भ हो गया था और दास शासन यंत्रों 
की पूणोद्ति में आदिम ठोकतांनिक व्यवस्थाएँ तेज़ी से छप्त होतीं जा रही थीं 
फिर भी पुरुवंश के  सरत के नाम के आधार पर देश का नाम तब चित हुआ 
जय हस्तिनापुर के (हस्तिन द्वारा निर्मित जो भरत की पाँचर्ी पीढ़ी में उत्पन्न हुआ 
था ) पुरुओं ने आस-पास के राज्यों, संनिक लोकतंत्रों और गण-संघों को ध्वंस करने 
की चष्टा की ओर उस-चेष्टा द्वारा अपने युग में सबसे सहान दास-साम्राज्य की 
नींव रखने का प्रयास किया जिसके कारण महाश्व॑सकारी महाभारत का युद्ध हुआ 
था | सनु तथा अन्य हिन्दू सामन्तवादी शासन-व्यवस्था के नियम-विधायकू शझाशख्रकार 
मध्यदेश, ब्रह्मपरदेश और आयावत को वातें करते हं परन्तु वे भी गंगा की पूर्वी 
-पश्चिमी वादी ( वंग को छोइकर ) की सीमा या दक्षिण में विन्ध्य पवत की सीमा के 
परे नहीं जाते। इसलिए पूरे भारत की आत्मसान करने वाले हिन्दुस्तान का चित्र 
जेसा हम आधुनिक युग में देखते हैं, सम्पूर्णतया हमारे सम्य युग की देन है । 
नतो कुदओों और पुरुओं ने, न अयोध्या के राम और न अन्धक-न्नप्णी गण संघ 
के कृष्ण बासदिव ने इस दशय का कोई नास रखा था। वि 


9] 


महासारत बुद्ध के साथ साथ प्राचीन सारत छा इतिहास निणयात्मक रूप में 
प्रथक हो जाता है। इस प्रकार से भारत के प्राचीन इतिहास को दो म्गी में विभाजित 
किया जा सकता हैं -- एक महाभःरत के पूर्व का इतिहास और दूसश महाभारत के 
बाद का इतिहास । प्रत्येक रुद्ि-परपरा चाहे वह सावजनिरू हो, या ऐतिहासिक अथवा 
पौराणिक हो, यह्द स्वीकार करती है कि महासारत युद्ध इतिहास दी बह घटना थी 
जिसने विक्रास के मागे को वदरू दिया था और एक्र नयथ्रे युग को जन्म दिया था। 
परंपरा का यह कथन हे छि महासारत चुद्ध के उपरांत ही कलियुग का प्रारम्भ 
हुआ था। परंपरा ऐसा क्यों ऋती हू? और क्यों परंपरागत भारतीय इतिहास 
इतनी दइडता के साथ इस घटना से अन्य ऐतिहासिक्र मापदण्डों को नापने की चेशा 
करता है ? समय के क्रम के अडुसार राम-रावण युद्ध महाभारत युद्ध से रूगभग पांच 
सौ वर्ष पहले हुआ था। पर दुर्भाग्य से उस घुग की ऐतिहासिक यथार्थ अवस्थाओं का 


है। वाल्मीकि की रामायग वहुद बाद की रचना लगती दे ओ चह काव्यगत झोली 
में लिखी गई है। बह काव्य महासारत के परवर्ती सामन्तवादी युग का प्रतनिनिश्रित्त 
सा० ६० १ज॥ 


करता है जिसमें राम-रावण युद्ध को सामन्ती युग की विचारधारा से रंजित किया गया 
हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि वाल्मीकि को महा महाक्राव्य के नायक अपनी 
विचारधारा के प्रतिकूल लगे हंगे। इसलिए उन्होंने अपने महाकाब्य के लिए एक ऐसे 
नायक को चुना जिसके चरित्र और युग के विषय में कुछ भी ऋहा जा सकता था क्योंकि 
स्वेसाधारण लोगों की स्मृति से वह युग दूर हो चुका था ।और जब वाल्मीकि ने अपने 
राजा के चरित्र को आदशवादी नायक ओर ईश्वर में परिणत करने की चेश की तो उनको 
सफलता नहीं मिली । और उनके काव्य का नायक एक प्रियदर्शी युवक्र के रूप में ही 
रह गया जिसने दमन द्वारा एक राज्य का निर्माण किया था। वाल्मीकि के नायक की 
तथाकशथ्रित सल्ता प्रकाश में आजाती है जब वह वालि को छल से मारता 
है; उसकी मानवता मिथ्या प्रमाणित हो जाती है जब अपने को सांस्कृतिक आये 
वना कर अपनी मोक्ष के लिए प्रयास करते हुए एक झद्ठ की वह हत्या करता है! 
यहाँ तक कि परंपरा ने उस नायक की आदश एकनिद्ठ विवाह की भावना को शक्षित 
होकर देखा था । जैन-सत्रों में यह लिखा मिलता है कि राम उस प्राचीन युग में उत्पन्न 
हुए थे जब आदिस-वासियों ने ' भाई-बहन ? के विव्राह पर रोक नहीं लगाई थी और 
सीता राम की बहन थीं। वाल्मीकि सी इस तथ्य को अपनी रामायण में नहीं छिपा 
पाए हैं कि सीता अयोभिज्ञ थीं -- अर्थात्‌ उनका जन्म गृह में नहीं हुआ था । 


इन्हीं कारणों से राम-रावग युद्ध को भारत के प्राचीन इतिहास में चिन्ह प्रस्तर 
नहीं माना जा सकता । परन्तु जो कुछ मी थोड़े-बहुत विवरण उस युग के प्राप्त हैँ उनके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि अयोध्या के रघुओं में राम के पिता दशरथ के 
समग्र से प्राचीन गण लोकतंत्र का अन्त हो छुका था। दशरथ ने जब राम को युवराज 
के पद पर वेठाना चाह। तो उसके लिए अयोध्या के रबुओं की सम्मति होना आवश्यक 
समझा गया था--परन्तु विधि के इस स्वरूप मात्र में पेंतृक-राजत्व अथवा 
राजतंत्रवाद का आभास आने लगा था । रघु शासक वर्गों के द्वारा झद्ध दासों का कठोर 
दमन त्तथा राम के थे विस्तृत अभियान जो चारों ओर के स्वतंत्र गर्णो के विरुद्ध उनके 
आन्तरिक विरोधों का उपयोग करते हुए किए गए थे, हमें यह बताते हूं कि दाशरथी 
राम का राज्य महाभारत के युग से पहले की गंगा की वाद्दी में सबसे पहले के दास- 
शासन व्यवस्थाओं में से एक था -- चाहे राम की पूजा का धार्मिक महत्व और तत्व 
पापी धनवानों और संकट में पड़े हुए द्रिद्रों के लिए कुछ भी हो और मध्यक्राद्यन तथा 
आधुनिक इतिहास में उनके देवत्व का उपयोग चाहे जितने रूपों में किया जाता हो । 


यद्यपि राम का कुल इतिहास में सबसे अधिक समय तक्र जीवित रहा परन्तु 
नापुर में पुरुओं के छुछ की बृद्धि के बाद बह घूमिल पढ़ता गया। उस समय 
जी, मगव, विदेह और मथुरा के यादवों के अन्य विख्यात्‌ राज्य भी चतमान 
वबाहिर संबंधां अथवा युद्ध के द्वारा गंगा की वादी के विभिन्न राजकुछ अपने 
राज्यों में परिगत कर रहे थे और निरंकुश साम्राजी व्यवस्था में परिपतक्त्र हो 
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रहे थे। विभिन्न पुराणों में, विशेपतया हरिवंश में किये गये राजवंशों के वर्णन से और 
महाभारंत की विपुल परंपराओं से इनका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। अंधक- 
वृष्णीय जेसे गण संघों -- जिस को सात्वत अबबा यादव भी कहते हैं और जिसमें 
भारत क़े सामाजिक और धार्मिक जीवन में योगदान देने वाले कृष्ण का जन्म हुआ 
था--को भी युद्ध में उतरना पड़ा था और पराजित होकर दूसरे स्थान पर जाकर 
वसना पड़ा था ( शिशुपाल ने इस सण को पराजित क्रिया था )। अपने पूरे गण संघ 
के साथ यादवों को पश्चिम दिज्या में जाना पड़ा था । राजकुलों में पररुपर युद्ध छिड 
गया जेंसा कि पहले कभी नहीं उना गया था और जो प्राचीन गण लोकतंत्र की दृष्टि 
में सबसे वड़ा पाप माना जाता था| मथुरा का कंस, मगध का जरासंघ और हस्तिनापुर 
के कौरव बड़े साम्राज्यों के निर्माणकत्तो बनने का प्रयास कर रहे थे | वे प्राचीन गण 
सैनिक लोकतंत्र के चिन्हों तक को मिटा कर सम्पूण पेंतृक परंपरागत राजत्व की 
व्यवस्था को --- जिसमें विपुल धन, भूमि और दासों का संचय किया जा सके --- पड़ोसी 
गणों पर भीषण हमलों और प्रतिद्वंदी सम्बंधियों से परस्पर ग्रहयुद्ध के द्वारा लाने की 
चअश्शा में लगे हुए थे। मूल निवासियों के गण संघों के साथ उनके इन संघपों और 
दासों के स्वामीकुलों में अपने श॒द्रों और वेच्यों के द्वारा उत्पादित सामग्री पर अधिकार 
के लिए गहयुद्धों का अन्त महाभारत के महायुद्ध में हुआ था। हस्तिनापुर 
करतों से बहुत दिन पहले ही गण सदस्यों के लोकतंत्र का अन्त हो चुका था। पुरुषसक्त 
में वर्णित प्राचीन कुछ अब पेंतुक दासता की नींव धरनेवालों में से एक थे और बढ़े 
ग्रादेशिक दास राज्य में उनका त्रिक्रास हो चुक्रा था। गण सदस्यों का लोकत॑त्र धनी 
के ज्येष्टों की अभिजातीयता में संकृचित दोऋर परिणत हो चुका था और 
अब ऐसा समय आ गया था जब निरंकुश राजतंत्र के हाथों से उनके भी नष्ट होने की 
संभावना पेंदा हो गई थी। इसीलिए कृष्ण ने कौरवों के ज्येष्ठों की सभा में यह शिकायत 
की थी कि कौरवों का नाश इस कारण से हुआ'कि उनके ज्येष्ठ छोग उन नए शासकों 
के विरोब में सफलतापूर्वक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सके जो समय से पहले ही 
ग्राचीन लोकतंतों के चिन्हों का ध्व॑ंस करने की चेश्न कर रहे थे ।इस दुब्बछता का 
ऋरण यह था किये ज्वेश लोग, जिनसे प्राचीन गण संघों के लोकतंत्रों की रक्षा की 
आशा की जाती थी, स्वयं उसके घातक वन बेठे थे। थे स्वयं धन, दास और भूमि 
पीछे दौइ रहे थे | बुद्ध करना उनके लिए जीविका हो गया था । धन का संचय इतनी 
तेज़ी से हो रहा था कि चुद्ध के अब्नों की विद्या में सबते अधिक निपुण गुद द्वोग बहुत 
द्रिद थे। एक बार उनका पुत्र अच्वत्यामा दूध के लिए रे रहा था, तब उसे वहलाने 
'के लिए गुरु द्रोण को पानी में सफेद आटा घोल कर उसे पिलाना पद्म थघा। और 


इस प्रकार रोते हुए असद्व॒त्यामा को झान्त किया था। इसलिए इससे कोई आस्यय 
नहीं करना चाहिए कि वह अपनी सेवाओं छो किन्हीं भी दासों के स्वामियों के हाथों 
में धन के बदले में वेचने के लिये तेयार थे । अभिज्ञात दये के लोग, जो दासों के 
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बासी थे दासों से और उन अपराजित ऋकबीलों से जहाँ से उनकों दास प्राप्त होते थे 
सी 
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बहुत डरते थे। इसलिए अगर उनसें से कोई सी अद् घारण करने की अथवा मानवता 


७ ८ 


के अधिकारों को प्राप्त करने की अल्प चेष्टा सी ऋरता तो उसको मसयंकर से सर्यकर. 
दण्ड दिया जाता था । यदि नियाद पुत्र एकलव्य अपने स्वामियों की विचारधारा के 
प्रति श्रद्धा का स्वये शिक्रार न हुआ होता तो द्ोंग उम्तका अंगृठा नहीं कटवा सकते थे 
( गुरु द्रोंग ने एकलव्य से ग्ृढ-दक्षेणा में दाहिने हाथ का अँगूठा कटवा लिया था--- 
भनु० ) ओर बह झद्ठ होता हुआ सी अन्न विद्या में अज़ुन का प्रतिद्ंदी हों सकता 
था। दासों के थे स्वार्मी छाम से 


उ्रस्त हो चुके थे और घन के लिए प्राचीन भारतीय 
इतिहास में सबसे सहान नरनंहारी मद्मसारत के युद्ध को छइने के लिए वे तैयार हो 
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दासता, धन और शासन का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव शासकों पर भी पड़ा 
था। गंगा और सिंधु नही की घाटियों पर अधिकार प्राप्त कर लेने के उपरांत उनकी 
निपुणता और वीरता नष्ट हो गई थी जिसका विकास उन्होंने गण-संघों के रूप में 
मसल वासियों, राक्षसों, नागाओं, निदादों, ठविड़ों आदि को जीतने के समय में किया 
था। घोड़ों और लोडे के फल लगे वाणों की सहायता से पहले विजय प्राप्त करता 
आसान था। आक्रमणक्रारी आयों के पास ये साथन थे पर स्थानीय निवासियों के 
पास नहीं थे । उन्नतिशील गण फेंडते गये और उन्होंने अपने लिय्रे रास्ता बनाया । 
लेकिन जैसे जेसे निज्नी सम्पत्ति, दासता, व्यापार और घन का संचय बढ़ता गया वेंसे 
चैंसे गण लोकतंत्र विरोधी वर्गों में विसक होते गये और वे ग्रहयुद्धों के शिकार होने 
लगे। ज्यों ज्यों भूमि और दासों की संख्या का विस्तार करना कठिन होता गया तत्वों 
त्यों अभिज्ञान वंश परस्पर एक दूसरे पर टूटने लगे । प्राचीन गण-लोकतंत्र के अनुप्तार 
सगे और निऋऊट संबंधियों को बदती हुई सम्पत्ति में से जो साग मिलना चाहिए था 
वह धन-संचय के कारण नहीं मिल पा रहा था। दासों को प्राप्त करने के लिए बाहरी 
ब्रीलों से किग्रे गये युद्ध की प्रतिक्रिया अपने संबंधियों पर पड़ती थी और उनमें भी 
परस्पर युद्ध होने लगते थे, तथा छट में हिस्सा लेने के लिय्रे दासों के स्वामी अपने 
ही भाइयों से रइ चठते थे | पराजितों की दासता विजेताओं को लोम का गुलाम 
चना देती थी। और इस छोम ने अपने प्राचीन गण ल्ोहइतंत्र को नश्ट कर दिया था । 
नहीं तो क्विसने यह सुना था कि भाइयों के ही दछारा भाइयों को और उनकी पत्नियों को 
जुए के दोव पर जीत कर गुलाम बनो कर बेच दिया गया हो £ यज्ञ साम्य संघ के 
उप प्राचीन काल सें क्रिप्र मो ने अपने उन्दर पुत्र को उस प्रक्वार से त्याग दिया होगा 
जिस प्रक्कार से कुन्ती ने कण को छोड़ दिया था --क्योंकि वह कुमारी अवस्था में 
उत्पन्त हुआ था ? जीर फिर भी वह गेर क्रानूनी पुत्र ऋण, जिसका पालन-पोपण 
भनभों के दरिद्र ओर नादही मछुआरों द्वारा किया यया था, अपने उन “ क्वाननी 
बिक वी £ और राजा पाण्ड के अब कानूनी पुत्र अज्ेन 
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साधारण खेलों में भी इसलिए त्रिजययी हो सके कि वे द्वासों के स्वामी राजन के पितृत्व 

का मिथ्यासिमान दिखा सके थे जबकि उनका प्रतिद्वंदी कर्ण अपने पिता का नाम 
नहीं वता सका था । प्राचीन गण साम्य संघों की मानवता दार्सो के स्वामियों के धन 
के सिथ्या गवे और लोभ के आग आत्मसमप्रण कर चुकी थी । महाभारत का द॒द्ध 
तका फल था । 
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महाभारत का युद्ध प्रारम्भ में हस्तिनापुर राज्य के ही शासक-बंश के 
राजकुप्तारों के वीच शुह हुआ था। समगे-संचंधियों के बीच यहयुद्ध के रुप में यह युद्ध 
प्रारंभ हुआ। यज्ञ गण सिद्धान्तों के यह संवया विरुद्ध था क्योंकि उसके अनुसार एक 
संबंधी दूसरे संबंधी की हत्या नहीं कर सकता था। 


प्रत्येक पक्ष ने अपने जिद सहयोगियों को छुना था उनमें अनेक ऐसे गण 
थे --जैसे कि सात्वत -- जो अपने अन्दर से ट्वठ चुके थे और कौरवों अथवा पाण्डत्रों 
के पक्षों से मिलकर परस्पर रूइने के लिए गए थे। सामान्य रुप से उस समय में 
सम्पूर्ण गण संघों का लोकतंत्र न हो रहा था। 


अन्य कई राज्यों के संबंधी राजकुमार आपस में अलूग अलग होकर परस्पर 


विरोध को लेकर युद्धभूमि में उतरे थे -- जेंस मगध के राजकुमार । अभिजात वे के 


मूल-निवासियों के अनेक कर्वीलों ने, जिनके सरदारों ने इन झासऋ-कछुलों से 
मित्रता कर ली थी, पराजय अथवा सरुंधि के उपरांत उस ग्रद्ध में भांग लिया था -- जेसे 





राक्षसां ने। कुछ क़वीर्ला न -- जैसे नामाआ और द्रविड़ा आंद न --अयह समझ कर 
इस गृहयुद्ध का स्वागत किया कि उनको इस युद्ध के द्वारा उन विस्तृत होते हुए राज्यों से 
छुटकारा मिलने का अवसर प्राप्त हो सकेगा जो उनको पराजित करने के बाद परते 
बना रहा था। इन राज्यों के सबेनाश के ऊपर उन्होंने अपने बीते हुए अच्छे दिनों को 
लौटा लाने की आशा की थी--बद्यगि वह मिथ्या आशा ही थी । 


ते 








यादव संघों के मण्डल के मुख्य सरदारों ने, बद्यपि कुढओं के साथ उनका संबंध 

था, इस युद्ध में माग लेने से इनकार कर दिया ओर कृद्य के नेतृत्व में मध्यस्थ होने की 

चेट्ा की । लेकिन एक बार जब बुद्ध आरम्भ हो गया, तव कुछ लोगों को छोइ कर 
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यह तटस्थता आभास मात्र ही रह गई -- जैसे कि कृष्ण की मच्यस्थता थी । ऋरवों के 
विरोध में युद्ध करते हुए पाण्डत्रों का पक्ष कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से लिय्रा था जबकि 
उनकी सेनाओं ने कोरों का साथ दिया था। इसका अथ यह था कि अंघक- 


प्णीपों में सी फूट थी और वे विरोधी पदक्लों का समथन कर रहे थे । 


इस प्रकार महाभारत छुद्ध के भथकर नरसंहांर सम खंगभग सन्यूग उच्रा 
भारत सम्मिलिन हो गया था। गण सं्ोे का परा प्राचीन संसार 72703 किन लि मल 
रत साम्मलित हां गया था। नय सदा का पुर परचान समर -- संनिकऊ लाक्षतम, 


अमभिजातीय कुल संघ, दास-राज्य तथा अन्य सव लोग युद्ध के उवलते हुए कड़ाह में 
एक साथ डाल दिए गए थे। गणों के पुराने संसार का, उनकी प्रतिष्ठाओं, नेतिकता 
और आधचार-व्यवहारों, आर्थिक और सामाजिक संबंधों का अन्त हो चुका था। एक 
नथा संसार स्थिर होने की चेशा कर रहा था --जो लोम का संसार था, जिसमें 
दासों के स्वामियों के धन और उनकी केन्द्रित शक्ति शोषित श॒द्रों और वेस्यों को 
अपने वश में करना चाहती थी। 


- भगवद्गीता की कथा में उस सीषण संकट का आभास मिलता है जो उस 
समय के सामाजिक संबंधों और उनके प्रतिबिम्ब सेद्धातिक मूल्यों पर छा गया था । 
कुछ समय के लिए उन दाशनिक विचारधाराओं को छोड़कर जिनके विषय में इस 
पुस्तक ( गीता--अनु०) में वादविवाद किया गया है, अगर हम गीता के आरम्भ को 
देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है क्लि उस समय गण के, सामूहिक संबंधों और उनके 

सिद्धांतों पर मृत्यु-प्रहार करते हुए उन्हें पदच्युत किया गया था और उनके स्थान पर 
मानव द्वेषी शेंली में निजी संपत्ति की नेतिकंता और वे संबंधों की उच्चता की 
स्थापना की गई थी। ये नए संबंध यथार्थ में आ चुके थे, गीता ने उस यथार्थ को 
सिद्धांत की वाणी सोंपी थी और उन आलोचकों को सौन करने की चेथ्टा की थी जो 
पुराने गण लोकतंत्र की दृष्टि से इस नए यथार्थ की आलोचना कर सकते थे। ईख़र के 
नग्रे अवतार और कलियुग के नाम पर गीता ने यह घोषणा की थी कि सगे 
संबंधियों और गण के सामूहिक लोकतंत्र का अन्त हो गया हें और बग-विरोधों तथा 
चोपण का युग आगया है; गण की नेतिकता और आचार व्यवहारों “का अन्त हो 
चुका है और वग समाज की नेतिकता और आचार व्यवहारों की प्रतिष्ठा सबसे 
ऊँची है । 


इसमें तो संदेह नहीं कि गीता के अठारह अध्यायों की रचना युद्धभूमि के मध्य- 
भाग में कृष्ण-अजुन के संवादों के रुप में नहीं हुई थी -- जैसा कि कथा में कहा जाता 
हैं। उन महान व्यक्तियों की ओर श्रद्धायुक्त होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि 
कृष्ण इतने यधाथंवादी थे किये अपने को इस हास्यास्पद अवस्था में नहीं रख 
सकते थे। महाभारत चुद्ध के सिद्धांतकार ने उसकी ( गीता की-अछु० ) रचना किसी 
ज्वांत कोने में-वेंठ कर की होगी । लेकिन गीता की रचना न तो केवल परवर्ती विचारों 
द्वारा उत्पन्न हुई थी और न युद्ध क्षी भूमिका को सिफे इसलिए लिया गया था कि 
लेखक के युग की दाशनिक विचारधाराओं की सीमांसा क्री जाय। अगर यही उद्देस्व 
होता तो इसको शांति पर्व में स्थान मिलता जहां हर प्रकार के प्रदन और सन्देहों के 
उठाया गया है और उनका उत्तर अथवा समाधान दिया गया है। गीता का लेखक 
उस मुख्य प्रदन का उत्तर देने की चेष्ठा करता हे जो उस समय महाभारत युद्ध में भाग 
लेने वाले प्रत्येक्त विचारक्त के मस्तिप्क में घूम रहा था । वह सवार रन्‍्यास अथवा 


प््ड्ट 


जलकर है 


मं 


कर्सयोग से संबंधित नहीं है। निस्सन्देह गीता के दशन ने सुख्य प्रइन --- अस्तित्व 
और चेतना के संद्रंध के प्रदन -- की मीमांसा की है। उसने इस वात पर सी अपना 
मत देना चाहा हैं कि सोजन तथा विचार व आचार में परस्पर क्या संबंध हैं: 
लेकिन इन सव वातां के होते हुए भी इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी स्पष्ट रूप से यह 
देख सकता है कि अजुन की खिनता न तो भोजन संबंधी थी और न उनके सामने 
यही समस्या थी कि किस दशन को चुना जाय। अऊुन ने एक सीधा सा सवाल सामने 
रखा था। गायद वह सवाल उस समय के उन सब सामान्य लोगों के ससितिष्क में उठ 
रहा था जिनमें गण संबंधों की चंतिकता और आचार व्यवहार के प्रति श्रद्धा या आा 
की भावना वाकी थी। राज्य में उन्होंने अबना अधिकार मांगा था--बहां तक कि 
पांच गांवों के मिल जाने पर भी वे श्ञान्त हो सकते थे । परन्तु वह सब जब नहां हो 
सका तब उनको अपने युरु, पितामह, भाई, चाचा संक्षेय में प्रत्येक उस संबंधी को सार 
डालने के लिए युद्ध भूमि में उतरना पड्मा जिनको मारना चाहे जिस कारण से भी हो -- 
युग की प्राचीन नेतिकता के सर्वथा विरुद्ध और पाप था-- और जिसका सम्पूर्ण रुपसे 
निषेध किया गया था। # प्राचीन गण ल्लोक्तंत्रों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि लोग इस 
प्रकार की हह्माओं को सबसे अधिक भर्यक्रर और बीमत्स समझें। तब फिर यह सच 
केसे उचित हो गया--और इनमें कोई पाप नहीं रह गया १ अगर प्राचीन घुग की 
नंतिकता पर दृढ़ रहा जाय तो यह मानना पड़ता कि दोनों पश्चों के महान नेता गलत रास्ते 
पर थे और वे सब कुलों को नाश और नरक की ओर छिये जा रहे थे। गण संघ और 
कुछ संघ के विधान के अनुसार सिफ़ एक ही तक-संगत मार्ग रह गये: था कि 
सनन्‍्यास ले लिया जाय-- संपत्ति और राज्य के दावे और लोभ को छोड़ कर सरे 
संवंधियों की हत्या के पाप से अपनी रक्षा की जाय | पर अगर युद्ध छड़ना ही था तो 
उसके लिए कौन सी नई नंतिकता अयबा सामाजिक ग्रतिट्ठा प्रमाण वन कर अपने समभे 
सेवंधियों की दृत्या को पापद्दीन प्रमाणित कर सक्ृती थ्री ? अजुन ने इसी प्रदन को उठाया 
था-- ऋण के सर्वे सामान्य लोगों के सन ने सी यही प्रइन उठ रहा था ओर वे इसकः 
उत्तर चाहते थे । गीता के सिद्धांनकार ने उसका उत्तर दिया छद्वू। उस उत्तर से 


हू स्पष्ट हो जाता है कि समाज एक्र असाध्य आत्म-विरोध में फेस गया था ओर 
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उसके लिए उस सिद्ध॑तकवार को इससे अधिक अच्छा उत्तर नहीं मिल सक्का था कि 
यह प्रारच्च्र अथवा साग्य हैं, यह तुम्हारा बग ऋतेव्य दे, बिधास करो था 
# झाचाया: पितरः पुत्नास्नर्थव च पिसासहा : 
ह सातुलाः घझुराः पीचाः च्यालाः सम्यन्धत्तत्तथा ॥ २४ ॥ 
एतान्न हन्हु मिच्छासि प्रतोष्पि सडुसूदन | 
अपि बलोक्यराज्यस्य हेनोः हिंः नु महीकृत ॥ ३०॥ 
अद्ये बद सहत्पापं ऋतु व्यवसिता वयम । 
यद्राज्यनुखलोसेन दन्ते स्वजनमुग्यताः ॥ गीता, अध्याय १, प्र, ८० । 


आदेश का पालन करो।”? ओर फिर ऐसा छगता है. जसे कि तक के अभाव 
में नग्रे बगे के नूतन नियमों को आधार अयवा आश्रय देने के लिए भय ओर आतंक 
का सजन कृष्ण के विराट रूप द्वारा किया गया था । कृष्ण के उस विराट रूप में जंसे 
पूरा प्रारव्ध पहले से ही दिखाई ८ गया था। अजुन को मौन कर दिया गया -और 
अजुन ने यह कहा कि वे संतुष्ट हो चुके हैं। सामान्य मानवता को वांतों से मौन कर 
दिया गया। विमूद, आतंकित ओर उन्मत्त होकर वह मानवता उस अपवित्र हृत्याओं 
के क्षेत्र में उतरी जिसको नए सामाजिक संबंधों, दशनों ओर नियमों ने पवित्र बना 
दिया था। अगर हम पूरी अवस्था को धार्मिक पूर्वाणहों को छोड़कर ऐतिहासिक और 
न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो गीता को कथा का यही पूरा सार निकलता है 
. गण-संबंधियों के साम्य संघों के नियम के विरुद्ध किस प्रकार से गीता में 
नग्रे प्रादेशिक वर्ग-शासन के नंतिक सिद्धांत को उपस्थित किया गया था £ 


सामूहिक श्रम ओर उपभोग वाले प्राचीन साम्य संघों में जब उ पादनों और 
क्रियाओं की विभिन्नता का विकास हुआ तब श्रम-विभाजन अथवा वर्णो का उदय हुआ। 
हर्‌ वर्ण के अपने कत्तेव्य निधोरित हो चुके थे पर प्रत्येक्न उत्पादन और उपभोग 
सामाजिक होता था। साम्य संघ के किसी सदस्य के वण कत्तव्य द्वारा उस व्यक्ति को 
कोई विशेष पारितोवक था फल अथवा संपत्ति-अधिक्वार नहीं प्राप्त होता था। वर्ण 
केवल किसी श्रम में विशेष निषुणता प्राप्त करते थे और उत्पादन के गुणों में ब्रद्धि 
तथा सामाजिक संगठन के रुपों को उन्नत करते थे। किन्तु जब विनिमय, व्यापार, निर्जी 
संपत्ति और घन की उत्पत्ति हो गई तव अपनी वण-स्थिति के अनुसार प्रत्येक परिवार 
मे निजी सपत्ति और अधिकारों का निर्मोण कर लिया । स्वभाव से ही जिन वर्णों का 
संबंध युद्ध, विनिधय ओर उत्पादन के संचालन से था वे समाज में आशिक रुप से 
प्रभुत्वशाली बण हो गए। प्रभुत्वशाली ब्राह्मण-क्षत्रिय वृण में जो दरिद्र थे उनको 
अमिकर वर्णो में अबबा जंसा कहा जाता है ---वेशाल्त्य में उतार दिया जाता था। 
वबणे,वर्गों में बदल गए। वर्ण संबंध, श्रद्धा आर कत्तेव्य की परिणति वगे सम्बंध, श्रद्धा 
और कर्तव्य में हो गई थी। ऊपर के दो वर्ण शोपक वर्ग थे और नीचे के दो वर्ण 
शोषित वर्ग थे। केवल झद्र दास को छोड़ कर प्रत्येक्त व्यक्ति अपना वण बदल सकता था । 
इसका अर्थ यह हुआ कि संपत्ति और पद के अवुसार बह अपने वर्ग का परिवर्तन कर 
सकता था। वर्ग अधिकार अयवा व अधिकार गण साम्य संत्रों के अधिकारों से श्रेष्ठ 
मान लिए गए थे ओर वे उनका ए्साम्ब संबर के अधिकारों का ) दमन सी करते थे । 

क्षत्रियों का बगे के अनुपार बह कर्तव्य था कि वे युद्ध करें ओर युद्ध में अपने 
इब्रुओं का नाश करें। लेकित गग साम्य संब्रों के युग में झात्रु लदंब बाहरी गण 
होता था। गण के अन्दर वग-विरोध न होने के कारण गण सदस्यों के विरुद्ध 
क्षत्रियों के चुद्र करने का प्रश्न ही नहीं उठता था--क़््योंकि गण के सदर 


सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते थे। जब साम्ब संत्रों में निज्नी संत्रत्ति और दासता का 
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व८द० 


ज्खुप 


< न 
र्‌ 


सेश हुआ तव उस विभाजित साम्य संघ के अन्दर दासों | के ऊपर क्षत्रिय 
और ब्राह्मग शोयक्र चन ऋर शासन-शक्ति में परिवर्तित होने छगें। अब इस ' अवस्था 
में उन छोगों का यह वर्ण कत्तेब्य हो गया था कि शोषण के आधार पर खड़े हुए 
बर्ग-संबंधों और उसकी आर्थिकता की छरक्षा और उसका विकास करने के लिए 
वे असंबंधी और संबंधी दोनों से युद्ध करें। बन, पञ्ञ, गाँव, भूमि, दास, राज्य तथा वह 
सब कुछ जो एक व्यक्ति या परिवार की संपत्ति बन सकता था--इन सबद्रों स॒रक्षित 
बढ़ाने और प्राप्त करने के लिए युद्ध करना तथा लोगों को मारना ब्राह्मण और क्षत्रिट 
कुछों के लिए कत्तव्य और अधिकार हो गया था--वह दझात्रु या विरोधी चाहे जो कोई 
मी हो। वह सगा संबंधी भी हो सकता था; रक्त संत्रत्नी, गुल, पितामह, गण का 
सदस्य अथवा बाहरी भी हो सकता था। क्षत्रिय रूप में अज्नन को गीता ने यही पहला 
पाठ पढ़ाया था। इस पाठया शिक्षा क' आवबार वर्ण-बर्ग विरोध से उत्पन्न नए 
संबंध थे, न कि प्राचीन थम अबवा आदिम साम्बदादी व्यवस्था के लोगों के स्व 
संचाडित सशत्र संगठन के आधार पर यह पाठ पढ़ाया गया था। यदि तुम लड़ते 
हो और विजयी होते हो तो तुम्हें राज्य भूमि और आनन्द प्राप्त होगे और अगर युद्ध 
में तुम मरे गए तो सी तुम्हें स्त्रगे मिलेगा -- नये धनिक् शासक वग के जीवन ओर 
आचरण का सर्वोत्तम आदश यही स्वग था। शासन तंत्र और निजी संपत्ति के यौवन 
काल में निर्वन वैद्य और झा्ठों का झोब्रग करने और क्रत्रीओं को यद्ध द्वारा दासों में 
बदलने के लिए शक्षत्रियों की कम से कम अपनी गरदन की तो वाशघ्जी छगानी ही पढ़ती 
परवर्ती क.लछ में अपनी गरदन की यह वाज्ञी सी रखी हुई सेनाओं पर टाल दा 


र्‌द्‌ 


साघपृहिक जीवन के बर्सो और कत्तेव्यों को छम करने के बाद और एक बसे के 
ऊरर दूसरे बे की हिंसा को स्थापित करने के वाद गीता किसी ऐसे सु-सामंजस्थपृण 
वर्गे-समाज को स्थापित करने का आज्वासन देने में सफल नहीं हुईं जिसमे शोषण 
ढॉँच के अन्दर भी शोपक और शोषित दोनों को ऐसे जीवन और जीविका पर त्रिस्लास 
हो सकता जिसमें बार बार संकट न छा जति। प्राचीन साम्य संघ में उत्यादन शक्तियों 
की निधनता के ढौँव में सी हर एक को सामूहिक उत्मादन में से सिलने वाले अपने 
भाग पर विद्यास था; वह उपयोग के लिए उसका उत्पादन करता था और साम्य 





संब उस वस्तु को उप्ते उपयोग करने के लिए दता था। उत्पादक के हवा मु 
के रूप में बदल जाने के लिए -- डत्यादन कन्मी अलग नहीं होता था। उसका उत्पादन 
उपयोग करने के छिए क्रिया गया था, मुद्रा सें बदले जाने के लिए नहीं। इसलिये 


है ( उत्पादन ) अपना रूप छोड़कर और अपने अछजा किसी दूसरी वस्तु में बदल 


कर आन की भौति व्यापार द्वारा पूरी दुनिया में स्वर्ण सबबा दिरण्य के क्वाटीन पर 
चक्कर लगाता नहीं घमता घा। अब तो वह विचिन्म प्रन्यय (2 55घ2८घं0ए7 ) 
जिमको स्व मुठरा कहने थे, हर पारनाणा आर हर रूपों में पर बंगे भार बम 
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में तथा पृथ्वी की हर चस्तु के लिए प्रामाणिक मान लिया गया था। कौन सी ऐसी 
रहस्यमयी और अप्रद्यक्ष शक्ति इस हिरण्य में व्याप्त थी जिसने इसको 
इस सीसा तक व्याप्त ओर फिर सी इतना स्वरूप-सात्र बना दिया था? वह कौन 
सा चमत्कारपूण प्रत्यय था जो इसको सव वस्तुओं को गतिमय करने और साथ 
ही साथ प्रत्येक वस्तु वन जाने की शक्ति दे देता था? यह केसे संभव हुआ थाक्ि 
जो व्यक्ति किसी वस्तु क्र निमोण उपयोग अथवा आनन्द के लिये करता था वह रचये 
उस सुद्रा के विना--- उस रहस्यप्तय हिरण्य के बिना --- उसका उपभोग नहीं कर सेकता 
था और न उसका आनन्द ही ले सकता था ? यह क्यों होता था कि जब वह किसी 
वस्तु को मुद्रा में बदल देता था तो वही मुद्रा उस वस्तु को नहीं खरीद पाती थी 
जिसको उसने कल खरीदा था ? दास लोग परिश्रम करते थे और स्वामी लोग आनन्द 
करते थे, कुछ लोग व्यापार में छाभ कमाते थे और कुछ लोगों की घाटा हो जाता 
था। क्या आदमी के जिन्दा रहते हुए जीवन के पास ऐसा कोई नियम था जिसके 
अनुसार ईमानदारी से परिश्रम करने के उपरांत उसे ईमानदार जीविका प्राप्त हो सकती 
थी; हा, ईश्वर ! क्या तू भी स्वयं हिरण्य के गे में से उत्पन्न होऋर हिरण्य गर्भ तो 
नहीं हो ग्य्या था 4 


आदिम साम्य संघों में इस प्रकार के कोई भी प्रइन नहीं उठते थे -- उसमें ऐसे 
किसी दशेन की जरुरत नहीं थी जो विरोधी मानव-संबंधों के बीच सामंजस्य उत्पन्न 
करने की चेष्टा करते ! प्राचीन साम्य संघ के वैदिक साहित्य में स्तुति की जाती थी 
आवाज्ञ उठाई जाती थी, नाचा जाता था आर मंत्रोचार आदि क्रिया जाता था तथा 
लोग इस प्रइन के हल के लिये माथापच्ची करते थे कि एक गाय ज्यादा दूध किस तरह 
से दे सकती थी। चेद के 'दाशनिक” को यह बात विचित्र और चमत्कार-पूण लगती थी 
कि वह हरे रंग की धास जो काले रंग की गाय के पेट के अन्दर गई थी, सफेद 
रंग के गरम दूध के रूप में बाहर निकली थी। उसको इस वात पर आइचय होता था 
और वह आतंकित सी हो उठता था कवि भूमि में डाछा हुआ एक बीज उग आता था 
और फिर बहुत से बीजों को जन्म दे देता था । वह इन सब बातों के कारणों को 
जानने की चेश करता । वह यह भी जानना चाहता कि बह प्रक्षति क्रिस प्रकार से 
अपना काम करती थी जो इन वस्तुओं को गति सौंपती थी । वह एक पेड़ को काट 
कर गिरा देता, उसमें से एक कद॒रन को अछूग कर छेता, उससे वाण बनाता, 
सोचता और समझता, कार्य-क्रण के संबंधों की जोइता--और एक हिरन का पीछा 
कर उसको मारता और खा लेता था। वह इसमें प्रसज्ञ रहता। प्रकृति द्वारा दिये 





अऋगानेद के बाद के अध्यायों में सश्न्कित्तो को वचिश्व-कर्मा और 

रण्य गये के नाम से पुकारा गया हैं और वचेंदान्न दशेनों का अब 

आदशवाद जिसमें आत्मा ओर ब्रह्म का संबंध सवा क्रैया गया डे 
जे आन 


पते 
संद्वतः इन्हीं विचारों से उत्पन्त हुआ था । ( दखिए ऋग्वेद १० --- १२१ ) 


टिक 


का 25 


हुए वृक्ष की डाल उसका बाग केसे बन गई और हिरन उसका भोजन क्विस प्रकार 
से बन गया ? क्योंकि उसने एक योजना बनाई थी और उसके अनुसार परिश्रम 
किया था । पर वहाँ पर वह वृक्ष और वह हिरन कैसे कहाँ से आ गये ? हिरन क्यों 
एक दिन मिल जाता था और दूसरे दिन नहीं मिलता था ? उस आदमी की विशेष 
समस्या प्रकृति को समझने की, उस पर अधिकार करने की और उस समय के अनुसार 
अपने जीवन की वृद्धि और उसे आनन्दमय करने की थी! उसने मनुष्य को मरते 
देखा और उसे उसने स्वप्न में देखा | यज्ञ-मवन अथवा यज्ञ-अप्रि के चारों ओर लेटे 
हुए भी स्वप्न में उसने अपने को उड़ते हुए, विचित्र प्रदेश्ञों में भ्रमण करते 
हुए देखा था। क्‍या उसके अन्दर कुछ ऐसा नहीं था जो स्वयं उसके परे हो ? जो 
योजना बनाता था या विचार करता था £ उसने भरेतों ओर आत्माओं की कल्पना की । 
उसने सभी चस्तुओं में अपने जीवन को देखा--यानी प्रत्येक वस्तु में अपने 
जीवन के सद्श ही जीवन को देखा। वह विशेष से सामान्य की ओर बढ़ रहा था, सीख 
रहा था और वि्ध[की : प्रक्रिया को समझने के लिए “हशेनी-करण ” कर रहा था । वह 
तकें, प्रमाण, चिन्ता, भावना, चेतना का अस्तित्व से संबंध आदि बातों की परीक्षा तह में 
जाकर करने कोशिश कर रहा था । इसी अवस्था में ऋगवेद का नासादीय दृक्त -- जो 


' अकेला दाशनिक सूक्त था-- उत्पन्न हुआ था। लेकिन वेद और उनका यज्ञ साम्ब-संघ 


उसके आगे कभी नहीं गया । इसी प्रकार से प्रारंभिक उपनिपदों के दशन के माय छी 
रचना की गई थी। 

क्रिन्तु उस अवस्था में मनुप्य स्वयं अपनी रचना यानी सामाजिक शक्तियों से 
बुद्ध करने में नहीं फैस गया था। उस समय ऐसे कोई आत्मविरोब नहीं थे जिनको हल 
करने की आवश्यकता पहइती। उसका भोजन उसके पेट को भर देता था और उमरी 
छुथा शान्‍त हो जाती थी और बह प्रसन्न हो जाता था। उसके वन्न उसे गरनी देने 
थे और वह प्रसन्न तथा सन्तुष्ट हो जाता था । 


परन्तु अब एक ऐसा समाज आ गया था जियमें आत्मविरोध और झोपण था । 
उसके भोजन ने उसको छोड़ दिया और किसी दूसरे के पेट को भरने रूगा 


जो उसके लिये परिश्रम नहीं करता था। उसके वल्नों ने उसकी छोड़ कर उसके मालिकों 
के शरीर को ढेकना झुरू कर दिया और वह शीत से छॉपता रहा। अगर वद यह 


' पूछता था कि ऐसा क्‍यों होता है तो उस पर चोट पड़ती थी । अगर वह उत्पन्त 


करने से इनकार करता था तो “ समाज ” की सम्पूर्ण हिंसा उसके सर पर उतर ऋर 
उसे इसके लिए बाध्य करती थी कि वह उत्वमादन करे । उसको यह बताया गया छि 


ब 
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उत्पादन करना उसका कऋत्तेब्य हे ॥। अगर अपन का जावत रखन के लिए वह यथ 


भाग की सांय उठाता था तो उस पर “लोमी? होने का अपराध रूगाया जाना था थीं 


उस से नदीफे नटजफ०-रर जज शक गीता सं ब्पा जतयिक्‍लसना ४३5 “२5 
उसको नम्र रहने की शिक्षा दी जाती थी । इस प्रक्चार से गीवा खौर उपनिप्दर के उम 


गठ सिद्धांत छ जन्‍म हआ था यह ऋचा था 
हू सिद्धांत का जन्म हुआ था जो यद्द ऋषता था: 


तुम्हे कंबल वहीं करना है और उसीको करते जाना है जिसे तम्हारे 
जीवन की अवस्था अथवा पद के अनुसार ठहरा दिया गया है । जो कुछ तुम 
करते हा उसके फल के ऊपर तुम्हारा कोई बस या अधिकर नहीं है| अपने 
कमा के फलों को ध्यान में लाकर कमी काम मत करो; और सदैव काम 
बरते रहो । ” # 


यह गीता की वह विश्यात्‌ शिक्षा है जिसका उपदेश विरोध करने वाले अजुन को 
दिया गया था और महाभारत के युद्ध से छेकर सदियों तक यही शिक्षा साधारण 
मनुष्य को दी गई है। यह उस वगे समाज के दर्शन का सार-तत्व है जो आत्म- 
विरोधों, अराजकता, संकट और दुभोग्य में उलझ गया था और जो सामाजिक जीवन 
का एक निश्चित योजना के अनुसार फऊ देने का आश्वासन नहीं दे सकता था। निजी 
संपत्ति और उत्पादन की अराजकता तथा पादन के ऊपर से उत्पादक के नियंत्रणं 
को दूर रखना--ये सब बातें आदिम साम्य संघ में संभव नहीं थीं और भविष्य के 
समाजवादी समाज में भी संभव नहीं रहेंगी। इन सण वातों के कारण उत्पादक को दासता 
और गुलामी में जकड़े रखने के लिये तथा शासक वर्ग के शोषण और दमन को उचित 
अमाायत करने के लिए बग-शासकों के धर्मों के आधार पर उपयुक्त शिक्षा या नारे का 
उपदेश देना आवश्यक हो गया था। 


कराव्य और लोक-संग्रह (जाति कल्याण ) के विशाल तक भी चंज्ल-चित्त 
अज्ुन को हत्या के डिए तैयार न कर सके । अज्जुन के मन में भावनाएँ और अनुभव 
जाग हुए थे। वे जानते थे कि एक वार मरने के वाद सव खत्म हो जायगा चाहे वह 
हा और चाहे कोई दूसरा हो । और जब इस तरह का तक उठा तो गीता ने तमाम 
मानवों को एक सार रूप में प्रथक कर दिया जिसे आत्मा कहते हैं। यद्यपि यह 
आत्मा शरार से वद है फिर सी वह उससे भिन्न है । यह आत्मा न तो अनुभव करती 
हैं, न विचारती, है न जिन्दा रहती है और न मरती है | चेतना और भावना आदि 
शरीर के क्षणिक गुण हैं और जिस शक्ति से वे उत्पन्न होते हैं उस पर अधिकार 
क्रिया जा सकता है। और जब उस पर अधिकार प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति उस 
अवस्था को ( स्थितप्रज्ञ ) प्राप्त हो जाता है जहाँ पर अपने कर्मो में वह कभी लिप्त 
नहीं होता अथवा उसके कर्मों के फछ उसके लिए कमी वंधन नहीं वनते । यदि उस 
अवस्था में वह हत्या भी करता है तो उसक्का पाप उसको नहीं लगता और क्योंकि 
मरन वाल और मारने वाले की आत्मा तटस्थ और अमर है इसलिए यथार्थ में कुछ 








# कमप्येवाधकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
(्‌ पु एः ७“ क< ल्‍ हर 
मा कम फल हंतुभूमा सगोईरत्व कमेणि ॥ गाता, २-४७ | 
नियत कुद कर्म त्वम | नीता, ३-८ । 
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भी घटित नहीं होता। इस प्रकार का व्यक्ति कोई दुःख या सुख तथा गरमी या सरद्दी का 
अनुभव नहीं करता । जीवित रहते हुए सी उसने अपने शरीर से मोक्ष पा ली है और 
सत्यु के बाद वह अपने कर्मों के पाप-पुण्य के फछों को सोगने के लिए दोबारा जन्म 

हों धारण करता । इस प्रकार महासारत युद्ध के मीयण और अपार संहार को माया 


... आ श्रम में विडीन कर दिया गया था । 


् 


भविष्य में आनेवाली अनेक सदियों तक शासक बगे ने इ ते छा उपयोग 
श्रसिक जनता की विद्रोह की भावना, ऋंच और कट्टों के विरुद्ध उनकी छड़ने की 
सावना को उनसे दूर रखने के लिए किया है। इस सिद्धांत के आधार पर ही 


* जनक और उनके समान अनेक व्यक्तियों के विपय में त्रिचित्र कथाएँ गद ली नई 


थीं जिनके अनुसार धनी राजा सबसे अधिक स्वादिट मोजन करते हुए सी किसी सी 
जीस के स्वाद के आनंद को अहण नहीं करता था; छन्दर से सुन्दर वलह्ल धारण 
करता था पर कसी सी उनमें लिप्त नहीं होता था । इसलिए उसी प्रकार श्रमिक 
दास का यह कर्तव्य है कि भूख छूगने पर भी उसे आनन्द मनाना चाहिए, अपनी 
सावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और निधारित कतेव्य का पालन करने के लिए 
अपने शरीर को चेतना-शुल्य यंत्र में बदल लेना चाहिए | जब हर व्यक्ति इस अवस्था 
को पा लेगा तो दरिद्रता और कष्ट विलीन हो जौएगे --- क्योंकि मनुष्य के लिए उसका 
कुछ अर्थ ही नहीं रह जायगा। जब विचारों की इन सरल कलावाज़ियों से प्रत्येक व्यक्ति 
सुख की प्राप्ति कर लेगा तो सामाजिझ आधार पर शोपण, दासता, उत्पादन का 
बेठवारा, शासन-तंत्र तथा हिंसा के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठ सक्रेगा । 


महाभारत युग के परवर्ती काल के वे समाज के सिद्धांतकार को अपने इस 

प्रकार के तक की सफलता पर पूरा विश्वास नहीं था कि उसके द्वारा मानव की बुद्धि 
को संतुष्ट किया ज्ञा सकेगा और उसके आचार-ब्यवहार तथा उन सामाजिक संबंधों का 
नेतृत्व किया जा सकेगा जो मानवता के संपूर्ण जीवन और भावना के प्रतिकूल हैं । 
इसलिए शासक व्य के सब नेतृत्वों की तरह श्रमिक जनता का धूरा वौद्धिक व्यक्तित्व 
छीन कर उनको शासक च्ग का अंवभक्त बना देने के लिए उसने यह अंतिम उपदेश 
दिया--- प्रत्येक धर्म और आदरश को भाग्य के सहारे पर छोड़ ठ्‌ मेरी शरण में 
आ।”% और जहाँ तक अराजकता अथवा संकट हो दूर करने का प्रदन था उसके विपय 
भेगीता छा लेखक पाठक के सामने % इ आशा का सकेत नहां करता आर हस लाना 
क्रो केवल यह सान्त्वना देकर छोड़ देता है कि संकठ को दूर करने के लिए युग युग 
इस्र अवतार धारण करता रहेगा । ओर इस तरह से इस विपय की इुद्चर 
भानवता के हाथों से छीन लिया गया ओर बताया गया कि ग्रोजना-रहित चिच्च की 

ना की रचना सामाजिक सानव द्वारा नहीं दो सकती दे । 
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# सर्वेधसान परित्यज्य सानेके शरणे वब्रज | गीता ६८-६६ ! 
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गीता अथवा उपनिषद्‌ की तमाम दाशनिक-विचारधाराओं का विवेचन - 
हम यहाँ पर नहीं करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर केवल यह दिखाना चाहते हैं. कि 
दर्शन की वह आदशवादी विचारधारा जिसको हम वेद्ान्त में पाते हैं.उस युग की 
उत्पत्ति है जब आयों का समाज वर्गे-आत्मविरोधों में, संघर्ध और युद्ध द्वारा द्ृट चुका 
था। साथ ही साथ हमकी इस वात के लिए सजग सी रहना चाहिए कि जब हम इन 
दाशनिक' विचारधाराओं का अध्ययन करें तो विचारकों अथवा दशनिककों की उन 
इमानदार चेशाओं को जो उन्होंने तत्व-पदार्थों के विश्लेषण और उनके विबय में अपने 
विचारों को व्यक्त करने में की है --- शासक वर्गों की उस प्रद्धत्ति से अलग रखें जिसके 
अनुसार उन विचारों का उपयोग, जो क्रिसी विशेष युग के सामाजिक संबंधों के 
' अनुरूप तथा उनसे सीमित होते थे, वे अपने वर्ग हितों के लिए क्रिया करते थे । और 
फिर हमें यह भी याद्‌ रखना चाहिए कि उस युग में तमाम सामाजिक चिन्तना और 
उसके. नियम धार्मिक सिद्धान्तों में व्यक्त किए गए थे, इसलिए क्रान्तिकारी वर्गों और 
शोषित भागों की स्वतंत्र होने की चेथ्ा सी विभिन्न संप्रदायों, दाशेनिक विचारधाराओं 
और धर्मों की स्थापना में ही व्यक्त हुईं थी। यह आवश्यक है कि किसी भी विचारधारा 
अथवा सम्प्रदाय की भूमिका को समझने के लिये, उस युग के वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि के 
आधार पर उसका परिचय प्राप्त किया जाय । इस विषय में भी महाभारत बुद्ध के 
सिद्धान्तकार और उस युद्ध के परवर्ती निष्कर्ष विशेष सामाजिक भूमिका की यूर्ति 
करते हैं । वर्ग-समाज के आदशवादी दशन के सिद्धान्तों के भाधार को न छोड़ते हुए 
भी वे ( सिद्धान्तकार --अनु० ) दासता की कटुता और कठोरता को कोमल बनाने के 
लिए एक समझौते की कोशिश बिना शोषकऋ और शोषित के संबंधों में किसी प्रकार का 
परिवर्तेन छाए हुए करते हैं । इस विपय में गीता की भक्तिवाद की विचारधारा, 
महाभारत युग के दास-स्वामियों की अत्यंत प्रतिक्रियावादी विधि कर्मो से एक अग्रगामी 
चरण था । यह किन कारणों से संभव हुआ था ? इसका कारण महाभारत युद्ध के वाद 
की अवस्था थी। इसलिये अब हम महाभारत बुद्ध के बाद की दशा को देखने की 
चेष्टा करेंगे । 
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अध्याय १५ 


दासता की दुर्वहता--नई शाक्तियाँ, नई अवस्था 


उस समय सब विचारशील व्यक्ति महाभारत बुद्ध के जिस फल के भीपण 
थे से भयभीत थे, और साधारण लोग जिम्तका अनुभव अपने आप अपनी नसों में 
कर रहे थे वह सच हो कर रहा। दोनों पक्षों की आश्या के विरुद्ध महाभारत युद्ध 
के अन्त तक पराजित और विजेताओं दोनों का संह्ार इतनी मात्रा में हुआ कि 
विजयी पांडव युद्ध के वाद एकदम दिवालिया हो गए और लगभग प्रत्पेक प्रमुख व्यक्ति, 
राजा और राजकुमार, वीर महारंथी और सेनानायक्र उसमें मारे गये । वे तमाम राज्य 
दने उस युद्ध में भाग लिया था और उनके साथ साथ युद्ध में योगदान देनेवाले 
गण-संघ वहुत दुर्बछ हो गए थे और संहार की मीपणता द्वारा वे बिखर गए थे। 
जब दास-स्वामियों की शासन-व्यवस्थाएँ दुबे हो गई और गण-संघों के शासक-नेता 
कमज़ोर हो गये तब नागों, नियादों और दूसरी जातियों को आराप्र से सांस लेने का 
अवसर मिला; और अपनी पिछली दशा को लौटा लाने के लिए उन्होंने उन आ्य-कुलों 
और उनकी सेनाओं पर आक्रमण करना झुझ कर दिया जो एक दिन शझक्तिवान थे 
जिनसे छोग डरते और छूणा ऋरते थे । 
उस समय दास-स्वामियों की शासन-व्यवस्थाओं में जो सामान्य संकट छा 
गया था उसका प्रमाण इस वात से मिलता हे कि नाग जातियों ओर उनके साथ साथ 
अन्य क़बीलों के आक्रमण प्र, पश्चिम और दक्खिन दिल्या से गंगा की बादी में स्थित 
राज्यों पर सामान्य रुप से आरम्भ हो गए थे। दास-स्वामियों के दिवाल्यिपन का 
आभास इससे सिलता हे कि अपनी विजय के उत्सव को मनाने के हेतु अद्ब मेत्र 


यज्ञ करने के लिए धर्म ( धर्मेराज-युधिप्रिर--अज्ु० ) के पास धन नहीं रह 


गया था। जब तक कोई छिपा हुआ खजाना न मिल जाय तब तक यह यज्ञ 
सेपन्न नहीं हो सक्ृती थी।#% उनके तथाकथित पुण्य कमे के उत्सव ने उस 
पीड़ित सावारण जनता में किसी ठत्साइ का संचार नहीं किया था जो विजनाओं की 








दानमत्पं न शक्‍्नोति दातु वित्तम वे नारित में ॥ १२ ॥ 
स्वये विनाध्य प्रथित्री बज्ञाथ द्विज-सतच्तम ॥ 


करमाहरायध्याम सच शाक् पराग्रणग: ॥ १5४ ॥ 


* महाभारत, आाध्र्मात्क पत्र, सध्याय ३२१ 


न्न्ज्व 


हँसी अपनी शेली में उड़ाती थी । पाण्डवों की उत्सव-भूमि में एक ऐसे चूहे ने प्रवेश 
किया जिसका आधा झारीर स्वर्ण में बदल गया था। चूहे की विशेषता वो 
देख कर किसीने पूछा कि उसे क्‍या चाहिये और उसका केवछ आबा झरीर ही 
क्यों स्वण का वन गया है? चूहे ने इधर उधर सूंघा और जब उसका आधा 
शरीर स्वर्ण का नहीं हुआ तो उसने यह उत्तर दिया कि उसका आधा शरीर. 
उस भूमि को छूने के कारण सोने का होगया था जहाँ पर एक्र दरिद्व ने बेंठ 
कर कुछ ढुकड़ों का दान दिया था। लेकिन दास स्वासियों की इस उत्सव-भूमि 
में जहेँ पर इतना वेसव दा हैं आर ब्ाह्मर्णा को भोजन दिया जा रहा है इतना 
शक्ति नहीं है क्रि उसके वाकी वचे हुए आधे शरीर को सोने का बना दे। विजेता 
' के पुण्यों पर यह साधारण छोयों का साष्य था ! शासक वर्गीय बर्णा के सब अंश 
दरिद्रता में फैंस गये थे और अपनी सेवाओं को किसी के भी हाथों में बेच देने को 

यार थे । उन स्थानों पर जहाँ पर अनावष्टि और अकाल की अवस्था थी शासक 
बगे के अभिमानी ब्राह्मण जंगलों में भाग कर घणित चाण्डालों वी शरण में गये थे और 
पराजित तथा दास चाण्डाल वो यह अवसर मिल गया था कि विजयी आर्यों के 
पवित्र विश्वामित्र को वह यह उपदेश दें क्रि जीवन की रक्षा के छिए मरे हुए कुत्ते के 
शव को खाना ठीक नहीं है । बड़े राज्यों का आतंक जब दुवेछ होगया, और चुद्ध 
के दौरान में शासक वर्गों का वेंभव और शक्ति के प्रति जो लोभ था वह सबके सामने 
प्रत्यक्ष हो गया, तथा जब सब लोग यह जान गए कि नेतिकता और पुण्य की तमाम 
बातें केवल दूसरों के परिश्रम से भूमि, दासों और जीवन के आनन्दों को छूटने के लि 
प्रदा मान थीं, तब प्रखर भौतिकवाद उनके सामने चुनौती देकर खड़ा हो गया 
लेकिन अपने ब्ग हितों के प्रति सत्यनिट पाण्डवों ने भौतिकबादियों को हला करना 
झुरू कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि असंतुष्ट जनता का नेतृत्व वे वास्तव में करने 
लग जाय॑ १ पर ये सब वत्तिं उठती हुई जातियों की प्रगति को आसानी से नहीं रोफ 
सकी और उस समय तक जीवित गण-संघ्रों में आन्तरिक शहयुद्ध ओर भी भर्यकर 
हप में फ़ूट पड़ा । 


£॥ 


महाभारत के मौसलछ पत्र में कृष्ण मे अपने ही यादवों के गण-संव में अपनी 
जिस शोचनीय अवस्था की शिकायत की है उससे सामान्य लेंस और नाश की मुख्य 
ूपरखा का आभास मेल जाता हैं । 


साथारण हय से बादवों का संधर-इच्णीय गण संत मद्याभारत के युद्ध से अछग 
ही रहा था। सौराष्ट्र क्षेत्र की द्वारावबती नगरी में उरक्षित ढंग से वह संत्र निवास 
करना रहा था। शिक्षपार्ल नथा उसके अन्य साथियों के आक्रमणों से परेशान 


कप 


3. दाखगु मदहायमसारनत शानत प्र, अध्याय, २७। 


त्टड 


४ केक 


होकर उसे वहां जाता पड़ा था। पर इसका अर्थ यह नहीं था कि यादव-गण के 
लेकतंत्र ने अपनी रक्षा दूषित अमिजातीयता की पतनशीलता से कर ली थी। उस 
संघ के अन्दर प्रमुख धनी कुछों के वीच पररुपर इतना भयंकर वेमनस्य चल रहा था 
कि उसके निवाचित गणपति कृष्ण ने अन्य नेताओं के विरुद्ध शिकायत करते हुए 
कहा था कि यादवों को अपने पक्ष में रखना वहुत कठिन है । अपने नेतृत्व को बनाए 
रखने के लिए कृष्ण को जो उपदेश नारद ने दिया वह वहुत सुन्दर और दिलूचरुप है। 
उन्होंने ( नारद ने--अलठ॒ु० ) कृष्ण पर यह दोष लगाया कि यथेष्ट रूप में वे विनम्र 
और मदुभाषी नहीं थे और सहभोज देने तथा भेंटों के वितरण करने में वे काफ़ी घन 
हीं खर्च करते थे । गण के नेतृत्व को जीत कर अपनाने में इस वात की सहायता 
लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गण का संगठन वर्ग-विभाजन के भार से छिन्न-भिन्न 
हो रहा था । मौसल पते में यह कथा लिखी है कि यादव लोग मिल्जुल कर एक साथ 
जीवन के सामान्य आनन्दों का उपभोग करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने स्वादिष्ट 
भोजनों के साथ स॒रा का सी खूब पान किया था। फिर वादविवाद करने लगे। 
महाभारत युद्ध में सम्मिलित होनेवाले कुछ छोगों के कपट कर्मों के विषय में 
वादविवाद होने लगा --- और उद्ीमें कुछ लोग उठकर परस्पर लड़ने छगे। अभी तक 
अभिजात कुझ़ों में जो छिपा हुआ बैमनस्थ था वह सार्वजनिक संहार के रूप में फूट 
पड़ा । जब यह गृहयुद्ध चल रहा था तो नाग जाति के लोगों ने सागर की दिशा से 
आकर गण-संघ के नगर पर आक्रमण कर दिया | उसी आक्रमण में स्वयं कृष्ण मारे 
गये और अनेक प्रमुख यादवों की हत्याएँ हुईं | यह ग्रहयुद्ध भी इतना भीषण था कि 
परवर्ती काल में भापा के अन्दर यादवी ' शब्द का अथ ही ग्रहयुद्ध हो गया । 


अन्धक-इृष्णीषों की सहायता के लिए पाण्डव गये पर नाग जाति तथा अन्य 
लेगों से वे उनकी रक्षा नहीं कर सके । गंगा की वादियों की राज्य-शक्तियों का, कुछओं 
तथा पुरुओं का आतंक खत्म हो चुका था। अज़ुन ने यह शिकायत की थी कि नाग 
जातियों और अन्य लोगों के विरोध में लड़ने के लिए जब वे अपने विख्यात अम्नों के 
पास गये तो “ उन्होंने आने से इंकार कर दिया “--- उनकी शक्ति खत्म हो चुकी थी । 
इस नरसंहार में कुछ परिवार वच सके थे जो हस्तिनापुर चले आए थे। 

लेकिन हस्तिनापुर अब उठती हुई शक्ति का केन्द्र नहीं रह गया था। महाभारत 


' चुद्ध के बाद कुछ दिनां तक तो पाण्डव जीवित रहे पर फिर महाभारत के कथानुसार 


नव 


एक कुत्ते के साथ स्व॒ग चले गए। उनके पौन राजा परीक्षित नागाओं द्वारा मार डाछे 
। यह जान कर परिस्थिति और भी स्पष्ट हो जाती हे कि उन ब्राद्मण नेता को 
जिनका नाम कस्यप था और जो परीक्षित के ऊपर होने वाले आक्रमण की योजना से 
परिचित थे, उनको नामों के प्रमुख नायक तक्षक ने स्वर्ण देकर खरीद लिया था | 
एसा लगता है कि परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने नाग जाति पर आक्रमण करके उनको 
समझौता करने पर बाध्य कर दिया था जिससे छुछ काल के लिये उसको विज्ञान अथवा 


सा० १३ १८५ 


शान्ति मिल गई थी। उसके बाद महाभारत का युग हमारे लिये ख़त्म हो जाता 
हैं । महाभारत के युग के उपरान्त के इतिहास में एक -चना और अंधकारमय युग 
आया था जिसके वाद गंगा की वादी में नये आधार के ऊपर बड़े राज्यों का उदय 
फिर होने छगा था। इन राज्यों का आकर्षण बिन्दु अब हस्तिनापुर-न होकर मगध 
का पाटलीपुत्र था । । 


परन्तु उस समय तक दासता का हास होने लगा था। देहात के अध-दास 
( 5९) और झहर के दस्तकार और उनके बाद गतिशील व्यापारी दृ्य में प्रमुख 
रूप से आने लगे थे। उन सब के ऊपर सर्वशक्तिमान एक राजा का शासन होता था। 
दासों के स्वामियों के घरों के आधे आज्ञाद और आधे मगे हुए दासों ने ज़मींदार 
“व्यापारी युवक्नों के साथ साथ उनके दशन-लोक में प्रवेश किया। वे बुद्ध धर्म के प्रारंभिक 
अम्नगी गुहओं के भक्त और शिष्य बनने छंगे। पर इस विपय पर हम अधिक यहाँ 
पर नहीं कहना चाहेंगे। हम केवछ इस ओर संकेत करना चाहते हैं कि महाभारत 
युद्ध के फल-स्वरूप दास व्यवस्था इतनी दुर्चलछ हो गई थी कि वह अपने आधार पर 


पुराने ढंग के अनुसार और आगे नहीं चल सकी। निस्सन्देह, दासता चलती रही 
आर दास-स्वामियों के राज्यों का फिर से संगठन भी होता यया तथा उनकी वृद्धि भी 
होती गई । छेकिन एक ओर तो उनके परस्पर संहार के कारण और दूसरी ओर निषादों 
और नागाओं के विद्रोह व विरोध ने उनकी प्रगति को उतना आसान और सस्ता नहीं 
“हहने दिया था जितना वहःप्राचीन युग में था । और फिर नागाओं के पास लौट जाने 
'और जीविक्ा के उत्पादन के लिए इतनी विशाल आश्रय भूमि थी कि दास-प्रथा 
अपने कछोरतम रूप में वहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। खोयणे हुए और काम 
न करने के योग्य दासों की फिर से पूर्ति करना कठिन हो रहा था, दास-स्वामियों के 
विजित प्रदेश उनकी शक्ति के वाहर होते जा रहे थे और प्रजा द्रिद्र हो रही थी। 
वादियों की भूमि की उर्वरता और उनकी विद्यालता, भागे हुएं दासों और पराजितों 
को आश्रय दे रही थी और उनको संघर्ष करने का अवसर प्रदान कर रही थी। इसके 
अलावा उत्तादन, विनिमय और व्यापार की बृद्धि के द्वारा एक नये व्यापारी वर्ग की 
उत्पत्ति हो गई थी। यह व्यापारी वर्ग आर्थिक व्यवस्था में एक स्वतंत्र शक्ति-के 
हूप में आया था। नागरिक पूँजी के सहयोग से भागे हुए दासों को अपने दस्तकारों 
में परिणित करने में उसने छाभ कम्ाया। ये व्यापारी और दस्तकार सबरू राजाओं 
के शासन में रहते थे जिनकी (राजाओं की ) शक्ति इस बात पर निर्भर थी कि क्रिस . 
सीमा तक वे नगर ओर देहात के विरोधी हितों के बीच, व्यापारी तथा भूमि और 
दास स्वामियों के विरोधी हितों के बीच खेल सकते थे । 


/ 


जैसा हम कह आए हैं कि कृपि का विकास बहुत बढ़े पेंमाने पर हो चुक्का था। भूमि 

के ऊपर निजी अधिकार का प्रइन गंसीर रुप लेता जा रहा था । और उपयुक्त नई 

अवस्था में दास-प्रवा के आधार पर इस काम को पूरा करना कठिन होता जा रहा था; 
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ओर यही कठिनता दस्तकारी औद्योगिक उत्पादन-इद्धि की भी थी । दास प्रया को नष्ट 
करने और अवे-दास व्यवस्था को उसके सरुथान पर लाने के लिए अवस्था परिपक्व 
हो रही थी। महाभारत के युद्ध ने इस सामाजिक प्रक्रिया के चेग को तेज्ञ करने में 
कम सहयोग नहीं दिया । 


८०. 


इन्हीं अवस्थाओं ने शोबक वर्ग के शात्रकारों और दाशनिकों के लिए यह आवइयक 
कर दिया था क्रि दास-प्रथा को वे दूसरे दश्टिकोग से देखें । महासारत के परवर्ती काल 


' में गीता के सिद्धांतकार ने इसी वात को उस स्थल पर कहा था जहाँ कृष्ण यह 


कहते हैं क्रि--“ यद्यपि ञत्री, वेश्य और झद् दासों का जन्म दासता करने के लिए ही 
हुआ है फिर मी आएर वे मेरे सकत हों तो उनझो स्व में स्वतेत्नता मिल सकती है ।” 
इस प्रकार हम यह देखते हें कि महाभारत के युग में दास-स्वाप्तियों के राज्यों ने 
आये वैश्य को भी दसता की श्रेणी तक पहुँचा दिया था । ये आगे वैश्य प्रचोन गण 
साम्य संबों के मूल स्वाभिमानी विश थे जो परिश्रम करते थे। लेकिन दास-स्वामियों के 
राज्यों में वेदय और ल्ली जाति को श॒द्व दास के समऋृश्च वना दिया गया था। उनके लिए 
नतो इस प्रथ्व्री पर मोश्ष थी और न उनके लिए स्वगे ही था। पितृ-सत्तात्मक 
दासता के आरंभ काल में दासों के स्वामी त्राह्मम और क्षत्रिय, ,दास वर्ग की हनी से 
विवाह कर सकते थे या उसे घर बेंठाल सकते थे और उससे उत्पन्न संतान संपत्ति में 
चराबर का अधिकार पाती थी। परंतु स्त्रय॑ दास लोग स्वतंत्र होने की वात अबबा 
निजी संपत्ति सेंचय्र करते की वात को सोच नहीं सकते थे। इसलिए स्वयं आय 
गणों के अन्दर जब्र संयत्ति-मेद वहुत तेज्ञ होता गया और संपत्तिद़ीन वैद्य को दासों, 
की श्रेणी में फेंक दिया गया तो उसने (वेश्य ने ) ग़हयुद्ध और क्रांति की श्रमकी दी 
थी । विजयी दात-ह्वामियों के एकाधियति शासन ने दरित बेंदयों और उनके सहायक 
निपाद-वागाओं के विरोब को कुचछ दिया और पृण्ण आतंक के राज्य को स्थापित 
किया। यह वह युग था जिसमें आय चेइय को झूद्ध के समकक्ष बनाया गया था ) चली वहां 
पर पहले से ही थी । तभी से दास-बन्री के साथ संबंध ने अपनी उस विद्योयता को नदी 
दिया जो पितृ-सत्ता के काल में थी। उच्च बगे के पुरुष द्वारा दास-न्ली से पंदा हुई 
सन्‍्तान ने अपने पुराने पद की खो दिया। प्राचीन पिलतृ-सत्ता की व्यवस्था में उन 
संतानों को स्व॒त॑त्र पितकुछ के वण में सम्मिलित कित्रा जाता था छेकिन अब उन 
संतानों को अपनी दास-माता का वण प्राप्त होता --यानी ऊ्लि आंशिक स्वतंत्रता का 
माय सी अब उनके लिये बंद कर दिया गया था । 


2, 


अपराजित और अधे-पराजित जनसंख्या इतनी बड़ी थी कि दाम स्वामियों के 
कुलों को शांति मिलना कठिन था। वर्ग भेद की तीझ्ष्णता के कारण स्वयं आये बेंइय 
सी आयत्व से पतित होऋर दासता में जा गिरे थे । उस्पादन शक्तियों की वृद्धि तेजी के 
साव हो रही थी और इसकी वजह से नये उन्पादन संबंधों ढी मांग उठ रही थी 
विनिमय, व्यापार, दस्त हारी, व्यापारी बगे और उनकी नहे सामानिक शक्तियों ने पहले 
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दासता को मिटाने की मांग उठायी। गीता के कृष्ण के नाप्त पर यह घोषणा की गई। 
इस काम के लिए कृष्ण का नाम सर्वोत्तम था क्योंकि वे उस सबसे बड़े गण-संघ के 
सबसे प्रिय प्रतिनिधि थे जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित रहा था। उनको 
“ स्वग लोक में स्वतंत्रता ” के नारे का वाहक बनाया जा सकता था, और एक ऐसा 
समझौता किया जा सक्रता था जिसके अनुसार इस लोऊ में शोषऊ वर्ग की शांति को 
बिना मग किए हुए दास ओर ख्तरियां परिश्रम करते जाते ओर अपने परिश्रम के फल 
अथवा मजदूरी को उस स्व लोक में पाने की आशा रखते जहाँ अपने स्वामियों के 
सम्रझन्त स्व॒न॑त्र पद पाने का उन्हें आख़ासन दिया गया था | आज यह वात सनने में 
बहुत विचित्र सी लगती है, पर वास्तव में यह इतनी विचित्र नहीं है । यह उन 
नई दाक्तियों क्रे साथ दास-स्वामियों का समझौता था जो अधेद्ास-व्यवस्था और 
सामन्तवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रही थीं । 5 

दासता प्रथम प्रकार का शोपण थी, शोषण का यह विशेष रुप प्राचीन काल में 
वतमान था। इसके बाद मध्य काल में अथ दासता और आधुनिक काल में मजदूरी 
व्यवस्था इसके रूप हो गए । गुलामी के ये तीन बढ़े बढ़े हूप हैं जो सभ्यता के तीन 
महान युगों की विशेयता के अनुरूप चलते रहे हैं । प्राचीन काल में यह गुलामी खुले 
रूप में और आधुनिक काल में छिपे रूप में रही है, पर यह युगों से हमेशा साथ साथ 
चलती आ रही है । 

इस विवेचनात्मक लेख में हम सामाजिक विकास की दूसरी अवस्था की विवेचना 
नहीं करेंगे । इस पुस्तक छा प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि हम यह दिखाय॑ कि आदिम 
साम्पर संचर की उत्पत्ति, विक्रास और ध्वंस क्रिस प्रकार से हुआ और किस प्रक'र से 
दासता का प्रवेश उस राज्य-व्यवस्था के साथ हुआ जिसका आधार दण्ड था तथा 

जिसमें निजी संपत्ति और दासों के विजयी स्वामियों का हिंसात्मक एक्राबिकार होता 

था । वह वन्य मनुध्य जो एक दिन यह भी नहीं जानता था क्लि आग किस तरह 
बनाई जाती है अब विशाल सीमाओं में विकसित हो चुका था, उसने महाद्वीपों को 
बसाया, राज्यों और « नगरों का निमाण किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार 
कृति का उपयोग करने के लिए विश्ञाल उत्पादन शक्तियों को विकसित किया और 
अपने को वनन्‍्य-अवस्था से अथे-वनन्‍्य अवस्था नक, अघ वन्य अवस्था से सभ्यता तक 
जागे बढ़ाया । उसने यद्ध और श्ञांति के अञ्नों, तथा कला और साहित्य को विऋसित 
किया । प्रकृति के निय्रमों और रहस्थों को जानने लिए उसने उसका अध्ययन और 
ब्िब्लेपण क्रिया | लाखों भृत-प्रेतों, देवी-देवताओं के विचारों से उसने अद्वैतवाद की 
समस्याओं को उठाना सीखा। विश्येप से सामान्य, व्यक्ति से सावेजनिक, तथा वाद्य 
जगत से अन्तऊेगत की चिन्सना की समस्वायों को उसमे उठाना आरंभ किया। 


शा! 


लाकनद अ्रगात का इस गांत के साथ साथ प्रतने अवजवा प्राताक्रया भी चलता 
जन वन्‍या चान साम्प सचा मे बसे, वृस-सधप, दासता, लॉस, सपात्त, तथा 
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संबंधियों के बीच परस्पर हिंसा नहीं थी, पर आगे चल कर वे दासता, वर्ग युद्ध, 
लोभ तथा भाई के विरोध में भाई की हिंसा के शिकार हो गये। 


क्योंकि सभ्यता का आधार एक वर द्वारा दूसरे वर्ग का शोयण था, 
इसलिये उप्तका संपूर्ण विक्रास लगातर आत्म-विरोधात्मक रहा है । उत्पादन का 
प्रत्येक आगे बढ़ता हुआ क्रदम साथ ही साथ शोपित वर्ग की दशा का पीछे की 
ओर पड़ता हुआ क्रदम सी है यानी कि विशाल बहुसंख्यकों की दशा 
पिछडने लगती है। जिससे कुछ लोगों को लाम होता है उसीसे आवद्यक रुप 
में दूसरों की हानि होती है। एक बरग की नई स्वतंभता दूसरे वर्ग के लिए नये 
दमन का कारण वन जाती है... ... ...... ..- और जैसा कि हम देख चुके हैं 
अथ वन्य अवस्था में अधिकारों और कर्तेव्यों के बीच में कोई विभाग रेखा 
खींची नहीं जा सकी थी लेकिन सभ्यता की अवस्था में अधिकारों और कनेव्यों 
का भेद और उनका परस्पर विरोध इतना साफ़ हो उठा है कि एक कम 
बुद्धि वाला मनुष्य भी यह देख सकता है क्वि वास्तविक रुप में 
एक वर्ग को सब अधिकार और दूसरे वर्ग को सब करव्य सौंप दिए गए हैं । 


“ लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शासक वर्ग के लिए कल्याणकारी है, 
उसको उस पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी होना चाहिए जिसके साथ में 
शासक-बर्ग अपना एकात्म स्थापित करता है। इसलिए सभ्यता ज्यों ज्यों बढ़ती 
जाती हे त्यों त्यों आवश्यक्र रूप से उत्पत्त अपनी वुराइयों को छिपाने के लिए 
उसे प्रेम और दान का परदा खड़ा करना पड़ता है ॥ उन चुराइयों को कभी 
झूठी क्षमा याचना से ओर क्रभी उनको अपनी कृति न बता कर वह सम्यता 
एक डरूढ़ि के रूप में ढोंग अयवा मिथ्याचार का सजन करती है जिसका 
अस्तित्व समाज के प्राचीन रूपों में तया सभ्यता को प्रथम अवस्था में भी 
वतंमान नहीं था। और वह मिथ्याचार था ढॉंग इस घोषणा द्वारा अपनी 
पराक्राप्ठा पर नपहुँच जाता है कवि: शोयक बा के द्वारा पीड़ित वर्गों का 
शोषण सर्बेथा और केवल ज्ोपित वर्गों के कल्याण के लिए ही किया जाता है 
और अगर शोपित वबगे इस सत्य को नहीं देख पाते ओर विद्रोही तक बनने को 
तैयार हो जाते हैं तो अपने कल्यागकारियों अथवा शोपकों के प्रति उनकी यह्द 
सबसे हद दे की कृतघ्नता है। 

( एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति, मास्क्रों संस्करण, प्रष्ठ २५०२-०३ ) 
लेकिन समाज के वर्गमेद का अस्तित्व अनादि काल से नहीं चला आ रहा है 
और न राज्य अथवा शासन तंत्र ही अनादि रहा है। 


“इस तरह के समाजों का अध्तित्व रहा था जिन्होंने अपना प्रबंध बिना 
राज्य-व्यवस्वा के भी किया था और जिममें राज्य अथवा राज्य दाक्ति का 
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विचार अथवा उसकी धारणा भी नहीं थी। आर्थक विकास की एक विद्येष 
अवस्था में समाज आवश्यक्र रूप से वर्गों में विभक्त हो गया था और इस वर्गे- 
विभाजन के ही कारण राज्य शक्ति का अस्तित्व आवश्यक्र हो गया था। अब 
हम तेज़ी से उत्पादन के विक्रास की एक ऐसी, अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं 
जिसमें इन वर्गों का अस्तित्व तन सिर्फ अनावश्यक, बरन्‌ उत्पादन वृद्धि के 
लेये घातक भी हो गया है। उनका ( वर्ग-मेदों--अबु ० ) नाश उतनी ही 
अनिवायेता से होगा जितनी अनिवायेता के वशीमभूत होकर उनका जन्म हुआ 
था । उनके साथ साथ राज्य-व्यवस्था भी अनिवाय रूप से नष्ट हो जायगी | जो 
समाज नए रूप में उत्पादकों की स्वतंत्रता और समता के आधार पर उत्पादन 
को संगठित करेगा, वह समाज राज्य के पूरे येत्र को उस स्थान पर रख देगा 
जो उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान होगा--यानी पुरातन वस्तुओं के संग्रहालय 
में चरखे और काँपे की कुल्हाड़ी के निकट उश्तको भी रख दिया जायगा |” 

( एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति ) 
परंतु मानवता के अतीत काल का यह संग्रहालय अंतिम रूप से तभी बन 


गा जब संसार के अधिकांश देशों में वर्गहीन समाज और कम्युनिज़्म का निर्माण 
हो जायगा। अब संसार उस थुग सें प्रव्नेंश कर चुका है । 
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